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यो ax यज्ञपरमैरिज्यते यश्संज्षितः । 
तं यज्ञपुरुषं विष्णु नमामि प्रभुमीश्वरम्‌॥ | 
संसार का प्रत्येक प्राणी अपने सुखकी चिन्ता में निमम रहता हुआ उठते, | 
बैठते, सोते, जागते हर समय उप्ती को सोच किया करता है । वह सुख दो प्रकार | 
का होता है-ऐहलौकिक और पारलौकिक । इस शरीर द्वारा भोग्य सुख को ऐह- | 
लौकिक और दूसरे शरीर से परलोक में मोग्य सुख को पारलीकिक सुख कहते ¦ 
हं । अधिकांश प्राणियों का झुकाव ऐहलौकिक (सांसारिक ) सुखों की ही ओर 
रहा करता है | अत एव उसके निमित्त वे लोग अनेक प्रकार के कष्ट भी सहन 
करते हैं तथा धन, पुत्र, कलत्रादि में ही अपने को परम सुखी और कृतक्रत्य 
समझते है । फळतः अल्पसंख्यक ही-परलोक सुखार्थ प्रयक्षशील होते हँ,” किन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिये कि-अचिरत्थायी teats सुखापेक्षया पार- 
लौकिक सुख ही अनूचम और स्तुत्य है । उसकी प्राप्ति के लिये त्रिकालज्ञ मह 
पया ने समस्त वेदों, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों के तत्वों की छान-वीन कर जो 
मार्ग निरद्वारित किया है वह सवथा सत्रके लिये अवश्य अनुशरणीय है | 
ऋषि-महर्षियों के सिद्धान्तो की उपछव्धि उनके शास्ता से होती है | अत 
एव बाख्रो के शरण जाना ही परम श्रेयस्कर सिद्ध किया गया है ! अन्यथा इति 
aye के लिये तो गीता स्पष्ट कहती है-- 
यः grefatageasa वतंते कामकारतः ¦ 
न स शिद्धिमवाप्ताति न ga न परां गांत< ॥ 
तस्पाच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्या कार्यव्यर्बास्थतो | 
ज्ञात्वा शस्व late फर्म agingga त ॥ 
( १६।२३-२४ ) 
co MARAT कितात उ 


[aD ae 


-तो सिद्धिं मिळती है न सुख मिळता है और न उत्तम गति हो मिलती है। अतः 
हे अजुन १ कर्त॑व्याकर्तव्य के निर्णयार्थ शास्रों का प्रमाण मानना ही चाहिये | 
Wel में जो कुछ कहा गया है तंदनुकूछ की इस लोकं में कर्म करना श्रेय- 
स्कर है |? 
कर्म-मीमांसा के प्रवृत्त होने पर मानव-देह धारण करते ही द्विज ( ब्राह्मण,- 
क्षत्रिय, वैश्य, ) तीन प्रकार के ऋगों से ऋगी होता है । ala में मी कहा है-- 
“जायमानो हि *ब्राह्मणस्त्रिमिक्ट ta णवान्‌ जायते, यज्ञेन देवे- 
स्यः, THAT fara: स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः, इति ।" 
निवर्णिक जन्मकाळ से ही ऋण-त्रय ( देव-ऋण, पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण )से 
ऋणी बन कर रहता हे । उन ऋगों की मुक्ति क्रमशः इस प्रकार होती हे---यशों 
के द्वारा देव-ऋण से, सन्तति के द्वारा पितृ-ऋग से तथा स्वाध्याय के द्वारा 
ऋषि-ऋण से होती है।? 

_ भगवान्‌ मनु ने भी “ऋणानि त्रीण्यपाक्कत्य' ( ६।३५ ) इत्यादि वाक्य 
द्वारा इसी ऋणत्रय के अपकरण -को मनुष्य का प्रधान कर्म बतलाया है। 
ऋणत्रय में सर्वप्रथम देवसेवा की ही उपस्थिति होतो है, देव-सेवा द्वारा देव-ऋण 
से मुक्त होना प्राथमिक कृत्य है | वह “किस प्रकार सम्पन्न हो सकता है यह 
उपयुक्त श्रुति ने वतला दिया है कि--यज्ञों के द्वारा ही देव-ऋणादि से 
मुक्ति हो सकती है । वह यज्ञादि कर्म अत्यन्त पावन तथा अनुपेक्षगीय है । 
जैसा किं अनेक मत-मतान्तरो का निरास करते हुए गीता के आचार्य स्वयं 
भगवान्‌ ने सिद्धान्त किया हैं-- र 

यज्ञ द'न-नपः कर्म न न्याज्यं कारयमेव तत्‌ । 
रज्ञा दान ada "बना न मनीषिणाम्‌ ॥ ( १८५) 
इतना ही नहीं जगत्‌ कल्याण को मीमांसा तथा कर्तव्य सत्पथ का निश्चय 
करते हुए स्पष्ट कहा है कि यज्ञियं कर्मों के अतिरिक्त समस्त कर्म लोक-वन्धन 
के लिये ही हें-- 


` श-कभेणा sere लो झाऽयं कमेबन्धनः ? ( गोता, ३९) 


ig और मी प्रायः सभो weer तथा विचारशील आंचांयों के मत से 


हेरर ee म कम ND 
AMAT यद पद्‌ विजाति-मान्न का उपलक्षण है । 
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fiat ales: 
सिद्ध है कि--यश ही सर्वस्व है और वही संसार का कल्याण कर्ता है-- 


यज्ञौ वै विष्णुः | ( श० ब्रा० १।१।१।२ ) 
नारायणः परो देव; । ( मत्स्य Yo २४७१६ ) 
यज्ञोऽयं QIRAJA | ( पद्मपुराण ) 


यज्ञमागसुजो देवाः। (मत्स्य To २४६।१४ ) 
यज्ञाः कल्याणहदेतबः। ( विष्णुपुराण, ६।१।८ ) 
यज्ञेश्च देवानाझोति। (मत्स्य Jo १४३।३३ ) 
उपर्युक्त विषय का यहाँ पर केवळ सङ्केत-मात्र ही किया गया है। विशेषः | 
जिज्ञासुओं को 'यश्ञ-मीमांला” के पृष्ठ १० में 'यज्ञ-महरष? शीर्षक लेख 
पढ़ना चाहिये । ` | 
जिस प्रकार यज्ञ अत्यन्त महनीय पवित्र कर्म है उसी प्रकार उसके 
` विधि-विधान मी अत्यन्त परिमार्जित एबं आदशं हैं। जो लोग यज्ञको | 
साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न करते हैं वे ही उत्तम याज्ञिक कहळाते हें और वही लोग 
वास्तव में यज्ञ के अधिकारी कहे गये हे | जो लोग शास्त्रविरुंद्ध यज्ञकर्म 
करते हैं वे क्रमशः * यागकरटक तथा f मन्त्रकणडक कहलाते हुए 
यज्ञकार्यं के लिये सर्वथा निषिद्ध कहे गये हे । अतः As याज्ञिक बनने के 
लिये वेदों के! मन्त्र स्वर, ad, ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग 
नरक्त, ब्राह्मणं आदि का पूर्ण परिज्ञान करते हुए. शिष्टाचार, धर्ममर्यादा, 
MAAS, लोक-कल्याण-भावना, सन्ध्योपासना, ब्रह्मचयं- 
रक्षा गुरुश्रद्धा, लोकप्रियता आदि सद्गुणों से सम्पन्न होना चाहिये) 


ॐ मन्त्राणां देवतं छन्दो निरुक्त ब्राह्मणान्‌ ऋषीन्‌ । 
Sagara यजन्ते यागकण्टकाः ॥ 
( कात्मा० सर्वा० अनन्त Alo ) 
+ ऋषिच्छन्दो देवतानि ब्राह्मणाय स्वरानपि। 
अविदित्वा प्रयुन्जानो अन्त्रङण्टक उच्यते ॥ (Ae Ae १।१।१) 
‡ मन्त्रो दीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह | 
स बाखज्जो यजमानं हिनरित यथेन्द्रशत्रुः रवरतोऽपराघात्‌ ॥ 
( पाणि० शि०, ५२ ) 
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रेसा गुणो से रहित चैदिकनामधारी केवल मन्त्रादि के किसी एक भाग तथा 
कतिपय भागों का अधिकारी शाञ्जानुसार ज्ञानापूर्ण होने के कारण याजनादि 
कर्मों का अधिकारी कथमपि नहीं हो सकता हे । 
यजमान के लिये भी कहा गया है कि श्रद्वा-भक्ति-सत्य-ब्रह्मचयाँदि ब्रत के 
THES आचार सम्पन्न ही यज्चाधिकारी होता है। अन्यथा अद्धादि 
शुण-हीन यजमान का किया हुआ यश-कर्म सर्वथा निष्फळ होता है और देव- 
गण भो उसकी दी हुई “आहुति? को स्वीकार नहीं करते ऐसा स्पष्ट कहा है-- 
“नाथद्दधानाय® हविज्ञुंषन्ति देवाः |” 
गीतोपनिंषद्‌ में भी उपयुक्त कथन की पुष्टि की हे-- 
अश्रद्धया इतं द्रव्यं awd इतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ceil 
“अश्रद्धा से हवन, दान, तप अथवा जो कुछ कर्म किया जाता है उसे 
“असत्‌? कहते हैं । हे पार्थं १ असत्कर्म का फल न तो परलोक में और न इस. 


_ छोक-में ही हितकर होता है। 


_ अद्धाहीन सम्पादित यज्ञ नास्तिकतापूर्णं कहद जाते हैं और इस प्रकार के 
"निन्दनीय यशो से राजा और राष्ट्र दोनों की भयङ्कर क्षति होती है। जैसा कि 
-मस्स्यपुराण में ait ay हे-- 
शान्तिमङ्गलद्दोमेयु नास्तिक्यं यत्र जायते । 
राजा वा ञ्रियते तत्र ख देशो चा विनश्यति॥ . 
- र (२३९११) 
“शान्ति, मङ्गल, होम-कार्यो में जहाँ पर भ्रद्धा-हीनता से उत्पन्न नास्तिकता 
'का साम्राज्य रहता है वहाँ के राजा तथा उस देश का विनाश होता है P 
अत; PALI यागादि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये | ऐसा करने 
से ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है | मनुस्मृति में स्पष्ट कहा है-- 


SUA ‘ord चतुर्थी । तथा च अभ्रदृधानस्येति फद्चति । , 
` द्धा ठ चतुविषपुरुषार्थेु यथायो ‘cated’ इति समुत्पद्माना या घोस्त- 
Br se 'एवभिदम्‌' इति ससुत्पद्यमाना या घोस्त 
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fears 
श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः | 


salsa ह्यक्षये ते भवतः द्वागतैधनेः।॥ 
area दाः (४२२६) 


वेदों में भी श्रद्धा की ही प्रधानता स्वीकार करते हुए कहा गया है कि-- 
श्रद्धया सत्यमाप्यते' ( Yo Fo १९।३० ) 
ऋग्वेद ( ८।८।९।) में भी श्रद्धा के महत्त्व का' Wa इस प्रकार 
मिलता है-- 
श्रद्ध॑याउझिः समिध्यते थद्धया इयते हवि: | 
श्रद्धां भगस्य gia चचसा वेदयामसि ॥ 
जब तक इस भारत-भूमि में यश्ञों का उचित सम्मान था तब तक इसकी 
मर्यादा तथा सुख सराहनीय था । प्राणी-प्राणी में सदूभावना थी, चारों ओर 
कल्याण ही कल्याण दृष्टिगोचर होता था | जब से नवयुग ने अपनी महिमा 
के प्रचुर प्रसार का आरम्भ किया तभी से यज्ञादि कर्म.में शिथिलता आने 
लगी | जिसका परिणाम यह हुआ कि--सुख के बदले दुःख, मर्यादा के बदले 
अकीति, पारस्परिक प्रेम के वदले इंष्या तथा द्वेष, द्रव्य के बदले दरिद्रता का 
नग जत्य एवं नाना प्रकार के अकल्याण ही दृष्टि- पथ हो रहे हँ । राजा, ङ्क). 
फकीर सभी सुख-लेश की आकाडक्षामात्र में ही सफल होते दिखाई दे रहे हैं । 
अतः सुस्पष्ट हे कि--उपयुक्त दुःख-राशि एवं संसार के समस्त दुःख-समूह को 
UCAS ATE करने वाळा. केवल यज्ञ ही एक ऐसा अकाट्य साधन है 
जिसके द्वारा मनुष्य ,सर्वतोभावेन सुखी हो सकता है | 


पहले किसी:समय इसी पुण्य भारत-भूमि पर समी त्रेवर्णिक भ्रद्धाभक्ति पूर्वक | 


अनेक Fal का अनुष्ठान करते थे | उस समय कोई भी द्विज ऐसा नहीं था जो 
वेदों का अध्ययन न करता हो अथवा अग्न्याधान ( अग्निहोत्र ) न करता हो | 
इस समय सेकड़ों हजारों में कोई sitet नहीं दिखलाई देता । Saat में 
कोई सोमपान करनेवाला नहीं दिखलाई देता, एक भी यथावत्‌ वेदाध्ययन करने 
वाला भोत्रिय नहीं दिखलाई देता | 

वर्तमान कराळ-कलिकालके इस भयङ्कर प्रभाव से अत्यल्प संख्यामें याशिक 
देखने में आते हैं । आज तो वेद के एक अक्षर को मी न जानकर अपने को 


समस्त वेदाध्ययन-शील बतलाने वाळे अधिक मिलते हैं । द्ग-पूर्णमास की भी? 
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प्रक्रिया न जानने वाले अपने को अश्वमेध-याजी कहने का भी दुस्साहस करते 
पाए जाते हैं । 

अस्तु, अव मेरी भूतभावन भगवान्‌ विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना है कि. . 
यह देश पुनः अपनी प्राचीन उन्नति के लिए अग्रसर हो, घर घर में त्रेताझियोँ 
प्रज्वलित हों, सबळोग पुनः अपने मुख्य धर्म यज्ञादि पर आरूढ हों, देवता लोग 
तृप्त हों, प्रसन्न देवता लोग यजमानों को अभीष्ट फल प्रदान करे, भारतीय आय 
जाति में परस्पर प्रेम की अधिकता हो तथा यह भृमण्डळ-मुधन्य पवित्र भारत- 
भूमि एवं आर्यं जाति पुनः “सत्यमेवजयते नाचुतम्‌” के अवलस्ब सेः 
विश्व-विजयी वने | 

वेद ओर कम काण्ड-शिक्षा की आवश्यकता-- 

एक दिन वह था जव कि ब्राह्मणों के प्रत्येक घर में. वेदों के स्वाध्याय का. 
पवित्र ध्वनि कानों में गूँजा करती थी परन्तु आज कुटिल कालचक्र के प्रभाव 
से वेदों की ध्वनि होनी तो दूर रही, प्रत्युत ged से भी ब्राह्मणों के घरों में 
वेद-स्वाध्यायी बालक नहीं मिलते । आधुनिक. ब्राक्षण-गण अपने-अपने 
सन्तानों को वैदिक-शिक्षा के स्थान में अंग्रेजी आदि शिक्षाओं से शिक्षित करने. 
लग गये | यही कारण है कि--दिनानुदिन वेद-वेदाज्ञ का हास प्रत्यक्ष दृष्टि-पथ! 
पर आ रहा है। 

एक दिन वह था जव कि घर-घर में वेदिक विद्वान्‌ सुसाध्य थे, पर आनः 
हमारे सामने वह समय भी प्रस्तुत है कि अन्वेषण करने पर भी १०-५ वेदज्ञः 
( चेद-वेदाङ्ग शाता ) नहीं मिलते और तो और काशी जैसे विद्याकेन्द्रों में 
भी इस बात का पूर्णतः अभाव दिखाई देने लगा है | विशेष विचारणीय विषयः 
तो यह है कि--आज काशी में भी वेद का जी कुछ प्रसार-प्रचार. है वह 
केवल शुक्ल यजुवँद्‌ का ही. है | अन्य Mae के वास्तविक ज्ञान रखने बाले तो. . 
इने गिने विद्वान्‌ ही नज़र आते हैं। जो लोग इन तीन वेदों के ज्ञाता हैं 
उनमें विशेषतया दाक्षिणात्य विद्वान्‌ ही अधिक संख्या में पाये जाते हैं। - 
पञ्चगौडों में तो इसका सर्वथा अमाव सा ही होने जा रहा है। पञ्चगौडा 
को शुक्ल यजुवँदातिरिक्त अन्य वेदों के अध्ययनाध्यापनादि को सुव्यवस्था 
नहीं है, यदि कहीं पर है भी तो वह केवल झुक यजुवद मात्र की हो है । 
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[ ७] | 
“इस अमाव की पूर्ति के ल्ये काशी के सुप्रसिद्ध शास्रानुरागी दानवीर सेठ | 
श्री गौरीशङ्कर जी गोयनका महोदय ने मेरे स्वगाय पिताजी ( महामहोपाध्याय 
To श्री विद्याधर जी गोड ) की विशेष प्रेरणा से अपने काशीस्थ जो० wo | 
-गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में चारों वेदों के भिन्न भिन्न वेदाध्यापकों की 
नियुक्ति की है | इस प्रशंसनीय आयोजन को हुए भी आज प्रायः १०-११ वर्ष 
हो रहे हैं, किन्तु इस सुव्यवस्था से जितना लाम आज भी पञ्चद्राविड अध्ययन- 
झीलों को हो रहा है उतना पञ्चगौड़ों को नहीं हो रहा है, यह निश्चित है । 
इसी प्रकार की चिन्तनीय अवस्था कर्मकाण्ड-शिक्षा के सम्बन्ध में भी है। | 
कर्मकाण्ड की तो आज यहाँ तक नौबत आ पहुँची है कि-बडे बढ़े विद्या-केन्द्रों में 
खोजने पर भी कर्मकाण्ड निपुण विद्वान्‌ प्रास नहीं होते । इसका मुख्य कारण है | 
कर्मकाण्ड-शिक्षा का पूर्णतया अभाव | कुछ समय की ही वात है कि कर्मकाण्ड- | 
कुशळ विद्वान्‌ अपने-अपने शिष्यों को कर्मकाण्ड की शिक्षा दिया करते थे तथा | 
शिष्यगण भी परिश्रम पूर्वक कर्मकाण्ड में कुशल होने के लिये अनवरत रात्रि: | 
न्दिवा परिश्रम किया करते थे | किन्तु आज न तो कोई छात्र कर्मकाण्ड सीखना 
चाहता है और न गुरुजन ही सिखाने के लिये प्रयत्नशीळ होते = | 
विशेषतः आज के परीक्षा-युग ने तो और भी छात्रों का जीवन खतरे में 
डाल दिया। जिस वेद का यह कर्मकाण्ड “प्राण समझा जाता है उस कर्म- 
'काण्ड-शिक्षा को यह हालत है कि काशीस्थ गबनेमेन्ट संस्कृत कालेज की वेद की 
परीक्षा में वेद-प्रथमा से लेकर वेद की आचार्य परीक्षा पर्यन्त उस विषय का एक 
मी अन्य ऐसा नहीं रक्खा गया है जिससे कर्मकाण्ड के शिक्षण में सहायता मिल 
सके | इस प्रकार की सर्वतोमुखी कर्मकाण्ड परीक्षा के अभाव को देखते हुए ऐसा 
कौन सहृदय होगा जिसे कुछ काल के लिए पश्चात्ताप भी न हो। इस विषय में 
यदि परीक्षाओं के अधिकारी मण्डल विशेष दत्तचित्त होकर ध्यान देते हुए कम 
से कम वेद की ही परीक्षाओं में कर्मकाण्डोपयोगी सुन्दर-सुन्दर अन्थो का समावेश 
कर दे तो अवश्यमेव कमंकाण्ड-शिक्षाथियो का प्रचुर लाम हो सकता है, अन्यथा | 
रही सही अवशिष्ट सवास-प्रश्वासरूपी कर्मकाण्डःसिक्षा और भी बिलीन हो जायगी । 
इसका दुष्परिणाम यह होगा कि-ब्राह्मण-बन्धु-गण यज्ञःयागादि के नाम निशान 
तक को भूल जॉयगे और अपनी प्राचीन मर्यादा को रसातल में पहुँचाते हुए | 
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संसार के समक्ष मूर्खपदात्रलम्बी होते हुए उसी नाळ को विशेष चरितार्थ करेंगे | 
आज का यज्ञ. = 
गीता जैसे विश्वविश्रुत ग्रन्थ में कसात्विक यज्ञ का विशेष महत्त्व वतलाया 
नाया हैं ।.इसी लिये प्राचीन काल के ऋषि-महर्षि लोककल्याणार्थ सात्त्विक 
यज्ञ ही किया करते थे | निष्काम भाव से किये गये सात्त्विक यज्ञ का जो फल 
होना चाहिये वह फल प्रत्यक्षरूप में भारत-चासी अनुभव करते थे । परन्तु खेद 
है आज उस परम पुनीत “सात्विक यज्ञश के बदले {राजसिक तथा {तामसिक 
“यज्ञ का व्यवहार होने लगा है। | 
सात्त्विक यज्ञ का महान्‌ फल है और इससे समस्त लोक का कल्याण होता 
.है ऐसी स्थिति में भी इस यज्ञ से विमुख होने का ऐक मात्र कारण है अपनी 
-स्वतन्त्ररूप से स्वार्थसिद्धि करना | इधर वर्षौं से जो यज्ञादि अनुष्ठान हो रहे हैं 
उनमें स्वार्थसिद्धि का ही रोग लगा हुआ प्रत्यक्ष ष्टि में दिखाई दे रहा हे | 
-कोई द्रव्य प्राप्ति के लिये, कोई सन्तान प्राप्ति के लिये, कोई स्कूल पाठशाला के 
“लिये, कोई मठ-मन्दिर के लिये, कोई अपनी कीर्ति विख्यात करने के लिये, 
इत्यादि विविध रूपों में स्वार्थ सिद्धि की आड़ में यज्ञ रूपी नाटक की रचना कर 
अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करते हैं | इस उद्देश्य की पूर्ति में सबसे अधिक 
«सहयोग हमारी भोली-भाली विद्वन्मण्डली का. रहता दै । यह सरस्वती के सच्चे 
पुजारी अपनी मान मर्यादा को तिलाज्ञलि देकर स्वल्प द्रव्य के लोम से कई 
मास पूवे ही यजाध्यक्षों के निवास स्थान की प्रदक्षिणा करते फिरते हँ । 'सेवा- 
Gas परमगद्दनो योगिनामप्यगस्यः के अनुसार सेवा-धर्म के प्रभाव के 
कारण जिन लोगो के नाम इपा-लिष्ट में दजे हो जाते हैं वे लोग अपना और 
अपने पूर्व-पुरुषों का बड़ा हो सौभाग्य समझते हैं | यज्ञादि कर्म समाप्त हो जाने 
WL यजमान याज्ञिक विद्वानों को.थोड़ा बहुत. द्रव्यादि देकर चाहे वह सन्तुष्ट हों 
या असन्तुष्ट उन्हे हठात्‌ यज्ञ-मण्डप से विदाइ कर यज्ञीय समत्त धन स्वयं हजम 
कर जाते हैं और उस ब्राह्मणांश द्रव्य द्वारा स्वयं लाभ उठाते हुए अपनी 
“स्वार्थ सिद्धि पूर्ण करते हें | इस प्रकार के अविहित तामसिक यज्ञ और तामसिक 
बत्ति वाले यज्ञ-कत्ताओं से विद्वानों को सर्वदा सतक रहना चाहिये | 


* गीता १७।११, $ गीता १७:१२, $ गीता १७।१३ ।' 
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व्यक्ति-विशेष जो इस यज्ञ के स्वरूपादि से परिचित मी थे वह भी इस महायज्ञ 


East] 
यज्ञ-विषय में नास्तिकों के अनर्गल आक्षेप कः सथाधान 

मत्स्यपुराण ( ९३।१११ ) आदि में 'नास्ति agam Ryg? | 
का जो उल्लेख किया गया है, इसको लेकर यदा कदा कुछ # नास्तिक वर्ग | 
यज्ञ पर अनेक रूप से आक्षेप किया करते हैं । किन्तु उन्हें यह भी समझना | 
चाहिये कि उपयुक्त वाक्य का प्रयोग किसके लिये और क्‍यों किया गया है १ 
मत्स्यपुराणादि में जहाँ पर दक्षिणा आदि के रहित यज्ञ की निन्दा की गई है । 
वहीं पर 'नास्ति यक्षसमो रिपुः’ का उल्लेख कर सूचित किया है कि-- 
'यश-कर्म अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस श्रेष्ठ कर्म में जो यजमान शाख्-विधि के | 
अनुकूल दक्षिणा आदि द्वारा. आचार्यादि ऋत्विजों का पूर्ण सम्मान करते हैं | 
उनके लिये यह यज्ञ सर्वप्रकार से सुखप्रद होता है और जो लोग शा्जविधि . 
के विपरीत आचरण करते हैं अर्थात्‌ दक्षिणा आदि में गड़बड़ी करते हैं उनके | 
लिये वही श्रेष्ठकर्म (यज्ञ) शञ्ज-रूप में परिवर्तित होकर उनका नाश कर देता है । | 
अतः निष्कर्ष यह है किं विधिददीन यज्ञकर्ता के लिये ही नास्ति agent रिपुः' ¦ 
इस वाक्य का कुप्रयोग किया गाया हे न कि समस्त संसार के fet) | 

yaga कोटिहोम ओर श्रीकरपात्री जी 

शास्रों को अवलोकन परम्परा से यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि--विश्व- 
कल्याण की रुख-शान्ति के लिये 'कोटिद्दोम! से बढ़कर कोई प्रयोग नहीं है | 
किन्तु इस प्रयोग को सम्पन्न करने के लिये कोटिहोम की प्राणाणिक पद्धत और 
प्रामाणिक ठोस विद्वान्‌-जो कि साङ्गोपाङ्ग वेद तथा शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता एवं 
SHAT हो-कां होना परमावश्यक है । अन्यथा कर्म में अवैधता 
हो जाने का विशेष डर रहता है । अवैधरूप से किया हुआ कर्म विश्व में शान्ति 
की जगह अशान्ति की बृद्धि करता है, यह निश्चित है । 

इतिहासो के अवलोकन से अवगत होता है कि-कोट्होम का प्रचार प्राचीन 
समय में अत्यधिक था किन्तु इधर सैकड़ों वर्षों से कोटिहोम का बिलकुल अभाव 
सा हो गया था | फल-स्वरूप परिणाम यह हुआ कि शनैः शनैः उस महनीय 
महायज्ञ के स्वरूप से पठितापठित सभी लोग अपरिचित होने लगे । कतिपय | 


+ “नास्तिको वेद-निन्दकः* 
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के विस्तृत विधि-विधान के स्मरण-मात्र से ही अपने-आप को सर्वथा शक्ति-हीनः 
समझ कर चुप साध लेते थे । इस प्रकार की संसार की धार्मिक असमर्थता और: 


। उपेक्षा के कारण कोटिहोमादिका ही नहीं, अपि तु छोटे-छोटे अन्य यज्ञ-यागादि के 


भी नाम-निशान तक मिथ्ने ळगे | जिसका दुष्परिणाम यह हुआ--यज्ञादि- 
धार्मिक कृत्यों के न होने से संसार के समस्त प्राणी अनेक प्रकार की ढुःखराशि. 
में ya होने छगे । संसार की भीषण परिस्थिति' से ऊब कर विश्वकल्याणार्थ ' 
भारतप्रसिद्ध त्याग-तपोमूर्ति दण्डीस्वामी श्रीकरपात्नीजी महाराज ने धर्म- 
प्रचार के कठिन बत को धारण करते हुए भारत के प्रधान-प्रधान केन्द्रों मे. 
भ्रमण कर धर्म में जो अलौकिक जागति का नया जीवन-सञ्चार उत्पन्न किया.है ` 
वह किसी भी सनातनधर्मावलम्बी से तिरोहित नहीं है। आप के सत्य सङ्कल्प. 
का ही महान्‌ प्रभाव है कि--आज समस्त देशों और प्रान्तों के कोने-कोने में 
धर्म का पूर्ण प्रचार हो रहा है तथा समस्त देशवासी धम के कट्टर अनुयायी 
बनते जा रहे हैं । साथ ही समस्त धार्मिक जनता अगणित संख्या में एकत्रित 
होकर श्रद्धा-मक्ति से अनेक तरह के जप, तप, पूजा,पाठ, यज्ञानुष्ठादि सत्कायों को: 
करते हुए अपना और देश का कल्याण कर रहे हैं | 

` त्यागमूर्ति भीकरपात्री जी के सत्यसङ्कल्प के चमत्कार का ही फल था कि. 
युद्धजन्य मीषण मँहगी के युग में भी मारत की विख्यात राजधानी देहळी और 
व्यापार के मध्य केन्द्र कानपुर में निर्विन्न कोटिहोम यहायज्ञ सम्पन्न ET _ 

देहली तथा कानपुर के महायज्ञ सविधि,सम्पन्न हुए या नहीं ! इस राग-दवेषा- 
त्मक झगड़े में न पड़ते हुए इतना अवश्य वक्तव्य है कि-उपयुक्त दोनों महायशो. 
में कानपुर की अपेक्षा देहली का महायज्ञ अधिक सफल वन सका। देहली के ` 
यज्ञ को साज्ञोपाज् सम्पन्न करने के लिये संसार के मुख्य मुख्य अनेक धर्मप्रेमी 
सेठ-साहूकारो का तन, मन, घन से पूर्ण सहयोग प्राप्त था | किन्तु उस यज्ञ का' 
सब से अधिक श्रेय अनेक धर्म-संस्थाओं के संस्थापक काशीनिवासी सुप्रसिद्ध 
दांनवीर सेठ TST जी गोयनका महोदय को है, जिन्होंने etn पद्धति 
के अनुकूल आचायोदि हजारों ऋत्विजों को तथा सभी निमन्त्रित अन्य विद्वानों को. 
यथापद स्वयं अपनी ओर से कई लक्ष रुपया सौवर्णी ( गिन्नी ) दक्षिणा के रूप 
में प्रदान कर शतमुख कोटिहोम को सर्व-प्रकार से सफलीभूत बना कर द्विजाति. 
मात्र को ख-घर्म कतव्य-परिपालल का पाठ TTT | - 
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गत संबत्‌ २००० में देहली और संवत्‌ २००१ में कानपुर में जो महायज्ञ | 

-हुए हे, वह केवळ विश्वकल्याण को कामना के उद्देश्य को लेकर ही किये गए 
ह | उसी उद्देश्य को लेकर आज वही महायज्ञ धर्म तथा विद्या के प्रधान | 
केन्द्र श्री काशी-धाम में सुसम्पन्न होने जा रहा है । इस यज्ञ के सम्बन्ध में “यमं. | 
-सङ्घ’ की ओर से प्रकाशित अनेक समाचारों के अवलोकन से अनुमान होता है | 
कि यह महायज्ञ देहळी और कानपुर के यज्ञां की अपेक्षा सभी बातों में अत्य- | 
| 

| 


अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान ग्राप्त करेगा | 
र अन्थ-प्रणयन का उद्देश्य ओर धन्यवाद प्रदान 
_ TARR के सम्पादनार्थ जब कमी मुझे काशी के बाहर जाने का मौका 
ममिळता था तो वहाँ को सर्वसाधारण जनता यज्ञ-विषय को लेकर मुझ से अनेक 
SA किया करती थी | वही क्रम अधुनापि काशी में प्रचलित सा है | दूर-दूर के 
'जिशासुओं के यज्ञ-सम्बन्ध में अनेक मार्मिक प्रश्न मेरे पास प्रायः आया करते | 
हैं | अतः यश-प्रेमियो की इस आवस्यकता की कमी को दूर करने के लिये चिर- | 
“काल से ही मेरा eg विचार था कि--यज्ञ-सम्बन्ध में एक ऐसी सर्वसाधारणो 
"पयोधि पुस्तक लिख कर जनताजनाद॑न की सेवा में भेंट करूँ जिस से पठिता- 
'पठित समी लोग लाम उठा सके | किन्तु मैं सम्भवतः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते’ 
“चाले न्याय के चक्कर में व्यापृत रहने के कारण अब तक अपने आवश्यक कायें 
"की पूति मं पिछड़ा रहा । किन्तु बीच-बीच में पुस्तक-सम्पादनार्थ अनेक विशिष्ट 
व्यक्तियों का इतना अधिक प्रोत्साहन मुझे प्राप्त हुआ जिस कारण मेरी स्वामाविक 
FEN पुस्तक-प्रणयन की ओर जागरूक हो गई । फलस्वरूप मैंने पुस्तक लिखने 
“का “श्रीगणेश' कर दिया और भगवत्कृपा से सानन्द सकुशल पुस्तक शीघ्र ही 
'सैयार कर चका | पुस्तक-प्रणयन के विषय में जिन आदरणीय महानुभावों का 
-मुझे Ds हार्दिक प्रोत्साहन प्रात हुआ है उन में से कुछ नाम देखिए-- 
श्रीयुत पं० | | 
ee a) cst गौड़ वैद्यराज ( आनरेरी 
२ ç सर्वतन्त्रस्वतन्त्र to १ i 
( ) (aoe भतत ġo माधवाचार्य जी शास्री शाज्ार्थमहारथी 
* ६ ३ ) श्रीयुत to सत्यनारायण जी मिश्र व्याकरणा paii 
` ( बाइस प्रिन्स्पिळ--द्रबार संस्कृत कारन जब ती T i 
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(४ ) श्रीयुत पं० दीनानाथ जी aeh भूषण” ( धमोपदेशक-सनातनःः 
धर्म संस्कृत कालेज, जोधपुर स्टेट ) | 

(५ ) श्रीयुत to श्यामाचरण जी शास्त्री ज्योतिषी, काशी | 

(६ ) श्रीयुत पं० कालीप्रसाद जी शास्त्री (सम्पादक-संस्क्ृतम? अयोध्या) A: 

(७) श्रीयुत पं) राजनारायण जी Wel Be न्यायाशास्राद्याचायंः 

( अध्यक्ष-शाज्ञार्थ महाविद्यालय, काशी ) | 
(८) श्रीयुत to जगदानन्द झा शास्त्री, वेदाचार्य ( प्रधानाध्यापक-- 
महाराजा संस्कृत वेद विद्यालय पञ्चकोट राज्य ) | 

हम उपयुक्त महानुभावों के. तो हृदय से कृतज्ञ हैं ही, किन्तु उनमें मी 
अधिकरूप से अपने प्रिय-वन्धु न्यायाचायं श्रीयुत पं० राजनारायण जी गुक्क 
महोदय के विशेष अनुग्रहीत हैं जिनके प्रोत्साहन तथा विशेष सहंयोग द्वारा ही 
हम अपने लघुभूत ग्रन्थ को तैयार कर सके-| सच तो यह है कि--भ्री झुक्कजी की : 

सहायता के वगैर इतने अल्प समय में शीघ्र पुस्तक का निकालना मेरे ळिये 

कठिन कार्य था | अतः श्रद्धेय शास्त्री जी हमारे लिये विशेष घन्यवादाई हे । 

वस्तुतः इस पुस्तक का गौरवपूर्ण समस्त श्रेय हमारे परम हितैषी परोपकारः 
हृदय संस्क्तबिद्यानुरागी श्रीयुत बू चेजनाथ प्रसाद जी ( अध्यक्ष-- 
मास्टर खेलाड्डीलाल tes सन्स, संस्कृत बुकडिपो, काशी ) महोदय को हे 
जिनकी काराज आदि दुलंभ वस्तुओं की सहायता से ही हम आज परम पुनीत 
यज्ञ के DAR पर अपनी कृति 'यज्ञ-मीमांसा? के प्रथम-भाग को विद्वजन 
की झुभ-सन्निधि में भेंट कर रहे हैं | इसके लिये हम वाबू साहब को अनेकानेक 
धन्यवाद देते हुए सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु से हार्दिक प्राथना करते हैं कि--वे 
इनके सवंविध सुख-साधन में सर्वदा उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। -- 

पुनश्च--हम इस पुस्तक के द्वितीय संस्करणादि का समस्त अधिकार सर्वदा 
के लिए बाबू वैजनाथ प्रसाद जी को ही दे LES | आशा हे, वहहमारी प्रार्थना 
को स्वीकार कर भविष्य में इस पुस्तक को अपनाते हुए हमें अतुण्दीत करेंगे । 


हार्दिक सङ्काघ और alan निवेदन 
प्रस्तुत पुस्तक 'यज्ञ-मीमांसा' के लिखने ओर प्रकाशन के लिये जितना. 
पर्यास समय मुझे मिलना चाहिये था उतना नहीं मिल सका। कुछ मित्रों कीः 
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“राय हुईं कि- “यदि पुस्तक निकालने का विचार ही है तो काशी में होने वाले 
कार्तिक मास के महायज्ञ के अवसर पर ही पुस्तक निकाल दो ।' यज्ञ के दिनों | 
“की गणना करने पर हमें मांछूम हुआ कि यज्ञ के केवळ चौबीस दिन ही अवशिष्ट | 
हें । इन्हीं चौबीस , दिनों में अनेक ग्रन्थों का अनुसन्धान, प्रेस-कापी तथा 
'पुस्तक-प्रकाशनादि अनेक कार्य-समूहों से मुकावळा करते हुए पुस्तक तैयार 
“करने में चित्त डाँवाडोल तो अवश्य हुआ किन्तु भगवत्कृपा तथा हितैषी 
वन्धुओं के प्रोत्साहन से चित्त में उत्साह एवं धैर्य का विशेष पुट मिला, 
जिसके बळ पर पुस्तक लिखी गई और पुस्तक का प्रकाशन कार्य भी आरम्म । 
हो गया। यह सव होते हुए मी समय की स्वल्पता तथा अध्यापनादि | 
नानाविध STE के कारण प्रस्तुत Teas को जिस रूप में सर्वाङ्ग परिपूर्ण | 
बनाने का मेरा हार्दिक विचार था बह पूर्ण न हो सका। अन्ततोगत्वा : 
पुस्तक मं प्रकाशित सभी लेखों के कलेवर में सङ्कोच करना पड़ा, और बहुत | 
'से आवश्यक लेखों को पुस्तक से निकालना पड़ा | अत एव हमने इस पुस्तक 
“को प्रथम भाग? का रूप दिया | भगवत्कृपा तथा पाठकों का पुनः विशेष 
“अनुरोध प्रतीत होगा तो हम उक्त पुस्तक का अन्य द्वधितीय-भौग बहुत 
शीघ्र प्रकाशित करेंगे । जिसमें वेदिकों तथा सर्वसाधारण के लिये अनेक गम्भीर 
gon विषयों का सङ्कलन होगा | / 
जिस प्रकार ग्रन्थ में सर्व-प्रकार से Sete में सङ्कोच करना पड़ा हे उसी 
प्रकार इसकी “भूमिका” में भी हमें बाध्य हो कर बहुत सङ्कोच करना पढ़ा | 
आशा है, इन सव विषयों का पूर्णतः परिमार्जन इस पुस्तक के द्विदीय-संस्क- 
रर में होगा | 'गच्छुतः स्खलनं कापि’ इस सुप्रसिद्ध सदुक्ति के अनुसार 
मानस-जन्य तथा मुद्रण-दोषादि समस्त स्वाभाविक चुटियो को नीर क्षीर-विवेकशील 
महानुभाव अवश्य क्षमा करेंगे, ऐसी पूर्ण, आशा है। 
अन्त म॑ सवान्तयामी यज्ञ-परुष भगवान्‌ से प्रार्थना है कि वे द्विजातिमात्र 

के पवित्र हृदया में Ae Aare के स्वाध्याय की ओर रुचि उत्पन्न करते हुए वेद 
के प्रधान अङ्ग यज्ञ में श्रद्धा-भक्ति का अस्तित्व उत्पन्न करें | 


गोयनका संस्कृत महाविद्याळ त : 
देव-प्रवोधिनी एकादशी ' ह प न्न 
अक्टूबर, १९४४ $o | वे गीराम शर्मा गोड 
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संख्या विषय-- पृष्ठ | संख्या- ` “विषेय-- पृष्ठ 
१ सङ्गलादरण १ | २४ यज्ञादि में सवंप्रथम वरण 

२ यञ्ञ-श्दाथं १ किसका हो ? ३० 
३ यज्ञ क्या है ? ५ | २५ यज्ञादि में ब्राह्मण दी 

४ यज्ञ और महायज्ञ ६ ऋत्विक्‌ हो सकता है A 
५ यज्ञ का स्वरूप ७ | २६ यज्ञादि में कुशकरिडका 

६ यच्ञों के सुख्य भेद z आवश्यक हे ३३ 
ng गीतोक्त अनेक यज्ञ ८ | २७ यज्ञादि में gaat वस्तु का 

८ यज्ञ का उद्देश्य ९ ही उपयोग श्रेष्ठ हे न 
५ यक्ष का महत्त्व १० | २८ यज्ञादिसें fim करना पाप हे ३२ 
१० यज्ञ से sale १३ | २९ यज्ञादि मे त्याउप ब्राह्मण ३३ 
११ यज्ञ से सब प्रकार का छाभ १५ | ३० यज्ञादि में casa वख ३६ 
१२ यज्ञ में कल्प्राण की प्राथना १७ | ३१ यज्ञादिमेंत्राहण-मोजन संख्या३५९ 
१३ यज्ञ से कामना सिद्धि १८ | ३२ यज्ञादिमें प्रतिनिधिका विचार2० 


यज्ञ की आवश्यकता 


१४ १९ 
१५ यज्ञ की उत्पत्ति (एक हजार 

` आठ यज्ञा का प्राढुभाव) २० 
१६ यज्ञिय देश २३ 
१७ यज्ञ करने के भधिकारी २४ 
१८ mad २४ 
१९ ब्रह्मा २६ 
२० ऋत्विक्‌ २६ 
२१ होता २७ 
२२ यज्ञ iga ऋत्विज्ोंके नियम 


११ 
agia में ऋत्विजों का पूजन 


wags दे २९ 
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३३ aR aaa आवश्यकता ,, 
३४ यज्ञादि में आशोच प्राप्ति 
पर निर्णय 
३५ यज्ञाद्‌ में गोदान लेने से 
प्रायश्चित नहीं होता है 
३६ यज्ञादि में यजमान द्वारा 
ऋत्विजोंका सामान्यत 
asa निर्देश ; 
३७ यज्ञादिमें दक्षिणाआवश्यक हे४३ 
३८ दक्षिणा रहित aga निषेध ४३ 
३९ अस्प दक्षिणा चाले यज्ञ | 
का tate 


४१ 


र 


Sc 


| 
ERI . 
संख्या- विषय-- पृष्ठ | संख्या- विषय--- पृष्ठ 
२० यज्ञादि में आचार्यं दक्षिणा ५९ आहुति किसे कहते हैं? ५८ 
9१ यज्ञीय धन की प्रशंसा . ४९ | ६० आहुति फा काळ wc 
४२ यज्ञाथं धन माँग कर उसे ६१ हंवनीय RA ( शाकल्य ) 
हजम करने का निषेध 2 और उसका परिमाण ug 
४३ जज्ञार्थशूद्वकी भिक्षा त्याज्य है ,, | ६२ नित्य-क्म में विहित ga- 
४७ शूद्र को यज्ञ कराने वाळा नीय द्रव्य के अभाव में 
ब्राह्मण त्याज्य है ५० प्रतिनिधि द्रव्य ay 
. ४३ शद्र-याजक ae के. द्रव्य ६३ प्रज्वलित अग्नि में ही हवन | 
ग्रहण करने का निषेध 5 करना चाहिये aR 


३६ राजाको यज्ञ करनेका आदेश ,, | ६४. मन्त्र का उच्चारण प्रकार ६३ 
४७ Wat एथक्यज्ञकरनेक/निषेध ५१ | ६५ गङ्गा भादि नदी के फिनारे 


l 
ac यज्ञादि में अग्नि का स्वरूप. -: gwat निर्माणाथ | 
जानकर दी हवन करना . दिकूलाधन अनावश्यक हे ३३ | 
चाहिये | » | ६६ यज्ञादि के अन्त में गोदान 
४९ यज्ञादिकर्म विशेष में aft करना आवश्यक हे ६४ 
के भिन्न-भिन्न नाम ५२ | ६७ यज्ञ-पात्र नि्माण-कर्तात्याउ्य हे! ६४ 
so नदग्रहों के अग्नि नाम ५४ | ६८ यज्ञीय काष्ठ - ६७ 
२१ यज्ञादि में त्याज्य अग्नि ५५ | ६९ यज्ञ के wga ६७ 
५२ होम क्‍या है? ». | ७० यज्ञ संरक्षक देवता ge 
७३ didi gaat आवश्यकता ,, | ७१ यज्ञ में सभी को भाग 
५४ होमादिसें हस्तखरका fate ५६ लेना चाहिये ६८ 
५५ होमादि में कण्ठ स्वर दी ७२ पाँच प्रकारके agar निपेध ६८ 
आवड्यक हे १६ | ७३ यज्ञादि में मण्डप और 
२६ होम के समय बोलना मण्डप का समस्त सामान 
नहीं चाहिये ५s आचाय का होता हे ६९ 
५७ हुवन से वृष्टि ale ७४ यज्ञादि के अन्त में भगव- | 
की उत्पत्ति ` ५७ प्रार्थना भावझ्यक है ६९ | 
“c वन का प्रकार ५७ | ७५ यज्ञ सामग्री (परिशिष्ट-भाग) ७३ 
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विश्नौघध्वान्तविध्यंस-भास्करायित-विग्रहम्‌ । 
अवलम्वे निरालम्बः mei शिवमहनिशप ॥ १॥ 
वेदविद्यापरं साज्ञाच्छोविद्याधरसंजञकम्‌ । 
पितरं स्वःपितृव्यश्च fagaga? ॥२॥ 
'चेद्‌-विज्ञान-मीमांसा-गृह्यभाव्यादिलेखकाः । ` 
शीवेणीरामशर्माणः पारम्पयेक्रमायतास्‌ ॥ ३॥ - 
तन्वते यज्ञ-मीमांसां मीमांसुजनवन्नभाम | 
याह्िकानां विनोदाय वेदविद्याविदामपि ॥ ४॥ 


} यज्ञ-शब्दथं 

“यज' घातु से 'यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ रक्षा TS? [३।३।९०] इस पाणिः 
नीय सूत्र से “नङ्‌? प्रत्यय करने पर यज्ञ! शब्द बनता है। era इस 
पाणिनीय लिङ्गानुशासन से “यज्ञ! शब्द पुलिङ्ग भी होता है । “नङ” प्रत्यय भावः 
अर्थ में होता हे किन्तु '$त्यल्युटो बहुलम्‌ [ ३।३।११३ ] इस सूत्र पर “ag. 
अहणं झन्मात्रस्यार्थव्यमिचारार्थम्‌” इस सिद्धान्त से Rea के सभी प्रत्ययों काः 
अर्थ आवश्यकतानुसार परिवतित किया जा सकता है । यही भाष्यकारादि- 
सम्मत मार्ग हे] . 

Tee में “यज्‌? धातु का पाठ किया गया हे । “धातवः अनेकार्था; 
इस बयाकरणसिद्धान्त के अनुसार कतिपय आचार्यो ने देवपूजा, सङ्गतिकरण.. 
और दान इन तीन अर्था में. इस का प्रयोग किया है । प्रायः यही. सर्वसम्मतः 
| भी है | अतः यज्ञ शब्द के अनेक अर्थ तथा अनेक व्युत्पत्तियॉ की जा सकती हैं ।: 
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(२ ) इज्यन्ते ( पूज्यन्ते ) देवा अनेनेति यज्ञः | 

(३) इज्यन्ते देवा अस्मिन्निति यज्ञः | 

( ४ ) इज्यते देवेभ्यः अस्मिन्निति यज्ञः | 

(५) इज्यते असौ इति यज्ञः ( विष्णु. ) । 

(६) इज्यन्ते सम्पूजिताः तृप्तिमासाद्यन्ते देवा अत्रेति यज्ञः | 

«इन्द्रादि देवों का पूजन तथा सत्कार यज्ञ कहा जाता है | देवताओं की 

पूजां जिस से की जाय उसे यज्ञ कहते हें। देवताओं की पूजा जिस में हो 
उसे यज्ञ कहते हे । देवताओं के लिये कर्मेविशेप का अनुष्ठान किया जाय जिसमें 
उसे यज्ञ कहते हें । पूजा किये जाने वाळे अर्थात्‌ भगवान्‌ बिष्णु को यज्ञ कहते 
हैं । देवगण पूजित होकर जिस कार्य, में ga हों उसे यज्ञ कहते हैं |? 


सङ्गति करण । 

(१) यजनं धरम-देश--जाति-मर्यादारक्षाये महापुरुषाणामेकी 
करणं यज्ञ; | | 

(२ ) इज्यन्ते विधकल्याणाय महान्तो विद्वाँसः वैदिकशिरोमणय 
व्याख्यानरल्लाकराः निमन्त्यन्ते परमहँसपरिव्राजकाचाय-सवेतन्त्रस्वतन्त्र 
श्रीस्वापिकरपात्रिसद्दशमहापुरुषेः अस्मिन्निति यज्ञः | 

(३) इज्यन्ते सङ्गतोक्रियन्ते विश्‍वकल्याणाय परिभ्रमणं . कृत्वा 
सावदैशिकाः पण्डितप्रवराः इन्द्रपत्थसहदमहानगरेषु त्यागतपोमूर्तित्रह्मनिष्ठ 
ओस्वामिकृष्णवोध। श्र पसममहात्ममिरस्मिन्निति ag: | | 


| 
( १) यजनं इन्द्रादि-देवानां पूजन सत्कारभोवनं यज्ञः | | 
| 


PIAL ee en Pe 


+ यज्ञो वै विष्युः ( श० Aro १११२) 
यज्ञो वे विष्णुः (Afa de १७४ ) 
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(४ ) इज्यन्ते स्वकीयबन्धु-बान्धवादय; प्रेमसम्मानमाज; सङ्गति- 
करणाय आहूयन्ते प्राथ्यन्ते च येन कर्मणेति यज्ञः | , 
“धर्म, देश, जाति ( वर्णाश्रम ) की मर्यादा की रक्षा के लिये महापुरुषों को 
एकत्रित करना यज्ञ कइळाता है | विश्वकल्याग के लिये परमहंस परिब्राजका- 
चार्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्र दण्डीस्वामी श्रो करपात्री जी के सदृश महापुरुषों द्वारा 
बड़े बड़े विद्वान्‌ dagda, व्याख्यानवाचस्पति लोग जहाँ निमन्त्रित किये 
जाते हों उसे यज्ञ कहते हैं | विश्व कल्याण के लिये जगत्भ्रमण करके त्याग- 
Agf ब्रह्मनिष्ठ थो स्वामी कृपणबोधाअमजी महाराज के सहश महा- 
त्माओ द्वारा सावदेशिक बड़े वड़े विद्वानों को निमन्त्रित कर इन्द्रस्य 
( देहली ) जैसे महानगरों में सङ्गतिकरणार्थ विशेष प्रयत्न किया जाता हो. 
जिसमें उसे यज्ञ कहते हें । अपने बन्धु-त्राग्धव आदि ART के परस्पर 
'सम्मिलन के लिये आमन्त्रित किया जाय जिस सदनुष्ठान में उसे यज्ञ कहते हे ।? 
दान 


( १ ) यजनं  यथाशक्तिदेश-काळ-पात्रादिविचारपुरस्सरदव्यादि-- 
त्यागः | पक 

( २ ) इज्यते देवतोद्देशेन श्रद्धपुरस्सरं द्रव्यादि त्यज्यते अस्मि 
Fatt यज्ञः । ` Fe र 

( ३ ) इज्यन्ते सन्तोष्यन्ते याचका येन कर्मणा स यज्ञः । | 

( ४ ) इज्यते भगवति सर्वस्वं निधाप्यते येन वा स यज्ञः |. 

( ५ ) इज्यन्ते चत्वारो वेदाः साङ्गः सरहस्याः सच्छिष्वेभ्यः 
सम्परदीयन्ते ( उपदिइयन्ते ) सदाचाय्यै यन वा स यज्ञः | - 

“यथाशक्ति देश, काळ, पात्रादि विचारपुरस्सर द्रव्योत्सर्ग करने को यज्ञ 
'कहते हें | भ्रद्धापूवंक देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग किया जाय जिसमे 
उसे वी जा कहते हैं । जिस कमं से. याचको को सन्तुष्ट किया जाय उसे यज्ञ 
| कहते हैं। जिस कर्म से अपना सर्वस्व भगवद्पण किया जाय उसे यज्ञ कहते 
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छ ६ यज्ञ-मीमाँसा | 


हैं| चारों वेद साङ्गोपाङ्ग उत्तम शिष्यों के लिये योग्य आचायों द्वारा उपदिष्ठ. 
किये जाते हों जिससे उसे यज्ञ कहते हैं ।' 
( १.) मन्त्रदेवतासुद्दिइय द्रव्यस्य दानं यज्ञः । 
( २ ) यागाङ्गसमूहस्म एकफल्साधनाय अपूर्ववान्‌ क्मविशेषो याग: |! 
(३ ) येन सदनुष्ठानेन इन्द्रप्रभृतयो देवाः सुप्रसन्नाःः सुवृष्टिं | 
कुस्यस्तत्‌ यज्ञपदाभिधेयम्‌ | 
९ ४ ) येन सत्कर्मानुष्ठानेन स्वर्गादिप्रापिः सुरमा स्यात्‌ तत्‌ | 
यज्ञपदामिधेयम्‌ | 
| 
| 


( ५ ) येन सदनुष्ठानेन सम्पूर्णं विश्वं कल्याण भजेत्‌ ततः 
यज्ञपदामिधेयम्‌ | 

( ६ ) येन सदनुष्ठानेन आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिमौ तिक-- 
तापत्रयोन्मूनं सुकरं स्यात्‌ तत्‌ यज्ञपदाभिधयम्‌ | 

“मन्त्रों के द्वारा देवताओं को उद्देश्य कर के द्रव्य का दान याग कहलातह 

है । यागाङ्ग-समूह के एक फल साधन के लिये अपूर्व से युक्त कर्म विशेष को: 
यग कहते हैं । जिस सदनुष्ठान द्वारा इन्द्रादि देवता प्रसन्न होकर दृष्टि प्रदान 
करें उसे यज्ञ कहते हें । जिस सद्नुष्ठान द्वारा खर्गादि की प्राप्ति हो उसे यज्ञ 
कहते हैं । जिंस.सद्नुष्ठान द्वारा संसार का कल्याण हो उसे यज्ञ कहते el 
निस: सद्नुष्ठान द्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक विपत्तियाँ दूर: 


यज्ञ शब्द के कतिपय चेद्‌-प्रतिपाद्य अथे 
( १ ) ति्ठद्धोमा वषटकारप्रंदाना याज्या-पुरोऽनुवाक्यावन्तो 
यजतयः । ( का० Ño १।२।६ ) | 
( २ ) यत्र प्रक्षेपक्षको देवतोद्देशपूर्वको द्रव्यत्यागो5चुष्टीयते 
GARG: | ( भाइदीपिका, ४२।१२ ) | 
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यज्ञ क्या है! नद 2: 
( ३ ) देवतं प्रति स्व-दरव्यस्योत्स्जनं यज्ञः । 
( यज्परिमाषासूत्रटीका, धूतेस्वामी ) 
(9 ) यज्ञः कस्मात्‌ £ प्रख्यातं यजति कर्मेति भैरुक्ताः । 
'याचूञ्यो भवतीति वा यजुर्मिरुलो भवतीति वा, बहुक्कष्णाजिन इत्योप- 
-सन्येवः यजू'ष्येनं नयन्तीति वा । [ निरुक्त, Ue ] 
यज्ञ ख्या हे? 
` -ज्ञो वै श्रेष्ठतरं कर्म । ( श० ब्रा० १।७।१।५ ) 
'यज्ञो वै श्रेष्ठतरं कर्म । ( कपि० शा० ४६६ ) 
यज्ञो वे कमे । ( श० ब्रा० १।१।१।१ ) 
अज्ञो वै विष्णुः-। (ao Fo १।१।१।२ .) 
ज्ञो वै विष्णु: | . (तैत्तिरीय संहिता, १७४ ) 
“aR वे मखः | (Rio सं० ३।२।८।३ ) 
-यज्ञो वे परशु; | ( Fo ब्रा० .३।६।४।१७ ) 
` -ञज्ञो वा आपः | ( श० Alo १।१।१।१ ). 
-यज्ञो वा अनः। ' ( श० ब्रा १।१।१।२ ) 
यज्ञो वे प्रावित्रम्‌। (To ब्रा० १।४।३।५।२ ). 
AHA REM: TA: | ( श० ato. १।१।१।२।२) 
यज्ञो यज्ञपतिः। ( विष्णुसंहिता ) ` 
ˆ -यक्ष: प्रजापतिः। (To ब्रा० ११।६।३।९ ) ` 
यज्ञ एव सविता | (गोऽ ao Fo १३३ ) 
` यज्ञ उ वै प्रजापतिः। (Ao १०॥१ ) 
विष्णुव ag: | - (Rs शा० शद्वार ) 
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faya यज्ञः। . ` ( ऐ० ब्रा ११५) 
प्रजापतिर्ज्ञः |... (Be ब्रा० १।१।१।१ ) 
प्रजापतिवे यज्ञ: । (तै Rio १।३।१०।१० ) 
santa यज्ञ | ( गोपथ ब्रा० Yo २१८) 
प्रथमो हि ag: | ( कपि० Mo ४०२० ) 
पुरुषो वे यज्ञ | ( श० Mo १।२।४।३।२ ) 
अभिर्वै यज्ञ; | .( ताण्ड्यब्रा० १२।५२ ) 
अध्वरो वे यज्ञ: । ` ( श० so १।२।४।५ ) 
इन्द्रो चे यज्ञ: | . ( भै० शा० ४३७) 
एष वे प्रत्यक्षं यज्ञो यत्म्रजापतिः। ( श० ब्रा० ४।३।४।३ > 
स यः स यज्ञोऽसौ स आदित्यः । ( Ao mo १४।१।१।६ } : 
ala यज्ञः | ( श० Fo १।१।१।२ ) 
> यज्ञ और महायज्ञ 
यज्ञ के दो मेद होते हे--एक यज्ञ, दूसरा महायज्ञ | यज्ञ .तथा महायज्ञ 
के स्वरूप तथा इसकी विशेषता का वर्णन महर्षि भारद्वाज ने इस प्रकार 
किया है-- ; 
'यज्ञ: कुमेसु कौम? 'समश्सिम्बन्धान्महायज्ञ: | 
कुशलतापूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसे 'यज्ञ' कहते हैं । पश्चात्‌ 
. व्यष्टि-सम्बन्ध होने से उसीको “महायज्ञ कहते हैं ।? 
इसी वात को महिं अङ्गिरा ने भी कहा है-- 
“यज्ञ-महायज्ञौ व्यष्टि-समष्टिसम्बन्धात्‌ | 
व्यष्टि-समष्टि सम्बन्ध से यज्ञ-महायज्ञ कहे जाते हैं ? . 
> यद्द लेख हमारे “गृहस्थ के पश्चमहायज्ञ का विवरण' शीर्षक लेख का एक | 
अंश मात्र है, जो कि कल्याण के विशेषाङ्क साधनाइ) में प्रकाशित हो चुका है । 
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ध यज्ञ-्मीमांसा । ' 
| 
| 
| 
| 


यज्ञ का स्वरूप | S 
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यज्ञ का फल आत्मोन्नति तथा आत्मकल्याण हे, उसका व्यष्टि से सम्बन्ध 
होने के कारण उसमें स्वार्थ की प्रधानता आ जाती है । (यही इसकी न्यूनता हे) 


महायज्ञ का फल जगत्‌ का कल्याण है, उसका समष्टि से सम्बन्ध होने के 
कारण उसमें निःस्वार्थता की प्रधानता आ जाती है । (यही इसकी विशेषता हे) 


जिस यज्ञानुष्ठान के प्रभाव से जीव की क्षुद्रता, अल्पज्ञता आदि का विनादा 
होता और वह परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त होता है, उस अनुष्ठान का 
महत्त्व सर्वमान्य है, इसमे तनिक भी सन्देद नहीं | 
यज्ञ का स्वरूप-- 
श्रुति में यज्ञ पाँच प्रकार के कहे गये हैं । ऐतरेय श्रुति मं लिखा है--. 
“स एप यज्ञः पश्चविध:--अभिहीत्रम, दर्शपौर्णमासौ, चातुर्म- 
स्यानि, पशुः, सोमः'' इति । | 
अग्निहोत्र, दर्शपोर्णमास, चातुर्मास्य, TI और सोम ये पाँच यज्ञ के भेद 
हैं। इन्हीं पाँच प्रकार में श्रुतिप्रतिपादित वैदिक यज्ञां की समासि हो जाती है ।. 
स्मृति मं-- 
“ओपासनहोमः, वैश्वदेवम्‌ , पावणम , अष्टका, मासिकश्राद्धम्‌ 
श्रवणा, शुलगव इति सप्त पाकयज्ञरंस्थाः | अग्निहोत्रम्‌ , दर्शपूर्णमासौ 
` आग्रयणम्‌ , चातुर्मास्यानि, निरूढपशुबन्धः, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयोः 
afata इति सप्त हवियज्ञसंस्थाः | 
अझ्निष्टोमः, अत्यस्निष्टोमः, उश्यः, षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः, 
अप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः ।? 
२ | (Ño Yo. ८१८ ) 
इस प्रकार श्रौत तथा स्मार्त दोनों मिल कर इक्कीस संस्था कही गई EL 


उसमें स्मार्त सात पाकयज्ञसंस्थाओं का उल्लेख स्मृति और गरह्यसूत्रो मे मिळता 
है | अग्निहोत्र से लेकर सोमसंस्थान्त का उल्लेख श्रौतसूत्रां में मिळता है। 
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z - यज्न-मी मांसा | 
यज्ञों के मुख्य भेद 
प्रधानतया यज्ञ दो प्रकार के होते हे-एक श्रौत, दूसरा स्मार्त | श्रुति में 
- प्रतिपादित #श्रौतयज्ञ और स्मृति में प्रतिपादित स्मार्त-यज्ञ कहलाते हैं | 
श्रौत-स्मार्त यज्ञ के अतिरिक्त आधुनिक लोग “लौकिक यज्ञ? भी करने लगे 
हैं किन्तु Wei में इस यज्ञ का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि श्रौत-स्मार्च 
यज्ञां का है । 


गीतोक्त अनेक यज्ञ ॒ 
गीता हिन्दू-धर्म का सर्वमान्य ग्रन्थ है । इस धर्मग्रन्थ में शास्रीय समी 
विषयों का समावेश मिलता है । गीता के सतरह और चोथे अध्याय में यज्ञ 
पर बिचार करते हुए, उसके अनेक भेद बतछाये हैं | यथा-- 
सात्तिक यज्ञ 
अफशाकाङ्क्षिमिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः tb ( गोता, १७:११ ), 
` जिस कर्म में झल की इच्छा नहीं रहती, ऐसा पुरुष जव चित्त को एकाग्र । 
“कर के अपना कर्तव्य समझ कर जो शास्त्रविहित यज्ञ को करता i उसे सात्त्विक 
-यज्ञ कहते हे ।? 


राजस यज्ञ 
अभिसम्धाय तु फलं दम्मार्थमपि चैव यत्‌ । . । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ | तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ (गीता १७१२) | 
है भरतश्रेष्ठः! जो यज्ञ किसी फल के उद्देश्य से और साथ ही अपने | 
“महत्त्व प्रकाशन के लिये किया जाता है उसे राजस यज्ञ कहते हैं |? | 
ताम यक्ष 


विधिहोनमसृ्टननं हीनमदक्षिणम । - 
श्रद्धाविरहितं -यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ ( गीता, १७।१३ ) | 


* श्रोत यज्ञों के स्वरूप का विराद्रूप में परिचय प्राप्त करने के लिये देंखिए- 
महामहोपाध्याय पं० श्रोविद्याघरजी गोड़ कौ रचित 'कात्यायनश्रौतसूत्र भूमिका? । 
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“जो यज्ञ शास्तरविहित व्यवस्थानुसार नहीं किया जाता, जिस यज्ञ में सत्पात्रों 
को अन्न-दान नहीं किया जाता, जिस यज्ञ में उदाचानुदात्तादि स्वरज्ञान पूर्वक 
मन्त्रों का उच्चारण नहीं किया जाता, जिस यज्ञ में यथा विहित दक्षिणा नहीं दो 
जाती और जो यज्ञ श्रद्धापूर्वक नहीं किया जाता है ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ 
“कहते हैं |? i l 
द्रब्ययज्ञासपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे | 


स्वाध्याय-ज्ञानयज्चाश्च यतयः शंसितंत्रताः ॥ ( गीता ४।२८ ) 
2 “द्रव्य यज्ञ-द्रव्य का परोपकारार्थं शम-कायों ( देवमन्दिर, धर्मशाला, 
पाठशाला, कूप, ताळाव आदि का निर्माण कराना ) में दान करना द्रव्य यज्ञ 
“कहलाता है। 

तपोयज्ञ—इच्ट्र तथा चान्द्रायण जैसे कठिन adi कां साधन तपोयश्च 
'कहलाता है | 

योगयज्ञ-चित्त-बृत्ति के निरोध रूप अष्टाङ्ग योग का साधन योगयज्ञ 
"कहलाता है | 
स्व्राध्याय-यज्ञ- साङ्गोपाङ्ग वेदों का अध्ययन स्वाध्याय-यज्ञ कहलाता हैं। 
ज्ञान-यज्ञ--युक्तियुक्त वेदार्थं का ज्ञान प्रात करना ज्ञानयज्ञ कहलाता है | 


अतिजन पूर्वोक्त द्रव्य-यज्ञादि को Blast बाज” निरन्तर करते रहते ELC) 
इन यज्ञों के अतिरिक्त गीतों के य॒ के पचीस, sella और 


-सताईस इन तीन #ोकों में देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ज्ञानेन्द्रिय-यज्ञ, बिषय-यज्ञ 
| और कमेन्द्रिय यशादि का उल्लेख किया गया हे । अधिकारिमेद से इन यजं 
“को मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल यथा समय किया करते हैं | 


यज्ञ का उद्दश्य के 
सब प्रकार के यज्ञ सात्त्विक, राजसिक और तामसिक भेद से तीन प्रकार 


“के कहे गये हैं | इन यजं में कसात्विक यज्ञ का अनुष्ठान सर्वोत्तम कहा गया है। 


क अफकाकादक्षिभियज्ञो fred य॒ इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सरारिइकः ॥ ( गीता, १७१५ ) 
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.१० यज्ञ-मीमांसा | 


अतः यज्ञ का उद्देश्य सात्त्विकता को लेकर ही होना चाहिये | ATTA फल- 
कामना का त्याग कर अर्थात्‌ निष्काममाव से किया जाता है । सात्त्विक यज्ञ 
का उद्देश्य निम्नलिखित होना चाहिए-..- 

“दैहिक-देविक-मौतिक तापत्रयोन्मूलनपूर्वक धमग्छान्यधर्माभ्यु- 
त्थानपूर्वक जाति, देश, धर्म, समाज, तत्तत्सम्म्दायादि समखविश्वर्क- 
ल्याण-सग्पादनाथे ऐहिक-ढौकिकोमयविधसुखमाति पूवंक महामारी 
प्रभृति समख शारीरिक, मानसिक, वाचिक कष्टों से निवृत्त होकर | 
er अनावृष्टि, भुकम्प, राष्ट्रविष्ठव, ` दुर्भिक्ष आदि के निवृत्यर्थ 

श आत्मशुद्धि के साथ निण्कामभाव से पवित्र देश और झुम- 
मुहूर्त में वेदह्याख के अनुकूळ सद्विद्वानो द्वारा कम-बिशेष का अनुष्ठान ५ 
करना ही यज्ञों का मुख्य उद्देश्य कहा जाता È | 

उपर्युक्त उद्देश्य के अतिरिक्त जो यागादि होते हैं वे # राजसिक आर 
+ तामसिक यज्ञ कहे जाते हे | 


l 


यज्ञ का महत्व 
यज्ञाद्देवाः AMAA” यज्ञादज्ञान्रियोगिनः | 
सर्व यज्ञात्सदाभावि सव यज्ञमयज्ञगत्‌ ॥ (कालिकापुराण : १।४०) 
अखिल धर्म का मूल यज्ञ हे और वह यज्ञ साक्षात्‌ {बिष्णुस्वरूप है । यश 
का ही दूसरा नाम ईश्वर है । . 
पूर्वकाल के प्राणी यज्ञ के वास्तबिक स्वरूप को भलीमाँति जानते थे और 


. ® अभिसन्धाय तु फलं दम्भाथमपि चेव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं अज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ ( गोता, १७१२ ) 
+ विधिददीनमसशन्न॑ मन्त्रह्दीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्वाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ ( गीता, १०१३ ) 
+ यज्ञो वे विष्णुः ( श० mo NNN ) | 
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यज्ञ का महत्व । १२ 
उन के हृद्य में श्रद्धा-भक्ति का अस्तित्व था अत एव वे समय-समय पर यज्ञादि 
धार्मिक कार्य करते रहते थे जिस से उनका तथा संसार का कल्याण होता था । 
उस समय हमारा भारतवर्ष अनेक सुख-समृद्धियों से परिपूर्ण था, समस्त प्राणी 
सर्वप्रकार से सुखी थे । आतिवृष्टि, ase, अकालमृत्यु, भूकम्प, रोग-शोक का 
तो लोग नाम भी नहीं जानते थे । किन्तु आज के प्राणी समय के हेर-फेर से 
यज्ञ के महत्त्व को विलकुल भूल बैठे हैं, इसीलिये देव-गण भी हम से असन्तुष्टः 
हें देवताओं की असन्तुष्टता से ही सारा संसार पीडित हे | अतः समस्त प्राणिमात्र 
का प्रधान कर्तव्य हे कि धर्म और धर्म के प्रधान अङ्ग यज्ञ में आस्था करें 
श्रद्धा करै और उपयोग में भी लावे | ऐसा करने से ही देवगण सन्तुष्ट होंगे 
उनको सन्तुष्टता से ही संसार का कल्याण अवश्यम्भावी है। Wels अङ्गिरा ने. 
कहा भो है-- 

: यज्ञादिभिदंबाः -शक्ति सुखादीनाम्‌ । “यज्ञादि करने से देवता सन्तुष्टः 
होते हैं उन की सन्तुएता से प्राणी शक्ति और सुख की प्रासि करता है |? 
| कालिका पुराण में भी लिखा है-- 
यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति यज्ञे सर्वे प्रतिष्ठितस्‌ | 
यज्ञेन भ्रियते wat यज्ञस्तारयति प्रजाः ॥ 
Si €, प्रति ~ j 
_अन्नेन भूता जीवन्ति यज्ञ सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
९ : ° 
- पजन्यो जायते यज्ञात्‌ सव यज्ञमयं ततः ॥ ( ३२।७-८ ) . 
‘agi से देवता सन्तुष्ट होते हैं, यज्ञ ही समस्त चराचर जगत्‌ का प्रतिष्ठापकः ` 
है । यज्ञ पृथ्वी को धारण किये हुए हैं; यज्ञ ही प्रजा को पापां से बचाता है ।' 
अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, वह अन्न वादलों द्वारा -उत्पन्न होता हे और 
बादल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है अतः यह सारा जगत्‌ यज्ञमय हे ।? 
गीता में भी भगवान्‌ ने कृहा है-- 
Ly 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पज॑न्यादन्नसम्भवः | 
E ७ c 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमसमुद्धवः ॥ ( ३।१४ ) 
इसी प्रकार भगवान्‌ ने गीता के नवम अध्याय के सोलहवे छोक में यज्ञरूफ 
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-चृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है ।? 


प्र ट यक्ष-मामांसा | 


*“**५००००००००००००००७७७०७०७७७७७७७०७७७७७७०७७७७७७५०००५७७७७७७७७७७७७७७%७७७९५७७७७७७७$७७७५७७७०७%७७७७७७७०७७७७%%७७%७७%७७७७०७७०%७७%%०५०७९ 


-भगवान्‌ मनु ने भी उल्लेख किया है-- 
अम्मी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिषठते । 


आदित्याज्जायते ger Sta ततः प्रजाः ॥ ( २७५ ) 


“द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन कर यज्ञ के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है । | 
“अभि में दी हुई आहुति सूर्यदेव को प्रात होती हे पश्चात्‌ उससे ष्टि, 


महर्षि हारीत ने कहा है-- 
यज्ञेन छोका विमला विमान्ति, यज्ञेन देवा अमृतत्वमाप्नुयुः | 
यज्ञेन पापेबंहुमिविमुक्तः, TA लोकान्‌ परमस्य विष्णोः ॥ 
“यज्ञ से समस्त लोक निर्मळता एवं सुन्दरता को प्रात करता है । यज्ञ से 
देवगण अमरत्व को प्रास करते हैं | AT द्वारा अनेक तरह के पापां का प्रक्षालन, 


“कर प्राणी भगवान्‌ विष्णु के परम वेष्णव-घाम की प्रासि करता है ।? 


और मी-- 
नास्त्ययज्ञस्थ लोको वै नायज्ञो विन्दते शुभम्‌ । 
अयज्ञो न च पूतात्मा नस्यति च्छिन्नपर्णवत्‌ ॥ 
“यज्ञ नहीं करनेवाले पुरुष पारलौकिक Bal से वञ्चित रहते हे तथा वे 
ऐहिक कल्याणां की प्राति भी नहीं कर सकते और ऐसे प्राणी आत्म-पवित्रता के 
अभाव से छिन्न-मिन्न पत्रों की तरह नष्ट हो जाते हैं ।? 
महामारत में भी लिखा है- 
सुशुद्धैयेजमानस्य ऋत्विम्मिश्च यथाविधि | 
शुद्धदव्योपकरणेयेष्टव्यमिति निश्चय: ॥ 
तथा sag यशेषु देवानां तोषणं भवेत्‌ । 
श्रेष्ठ: स्याद्दवसंघेषु यज्वा ans रमेत्‌ ॥ - 
देवाः सन्तोषिता यशेकाकान्‌ संवघयन्त्युत | 
उमयोर्छोकयोर्दवि । RA प्रहृ्यते ॥ 
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यज्ञ से उन्नति | १३ 
cece’ याति ak: सह मोदते । 
नास्ति यज्ञसमं दानं नास्ति यज्ञसमो विधिः। 
सवेधर्मसमुद्देशो देवि! यज्ञे समाहितः॥ 

“अच्छे योग्य ऋत्विजों द्वारा यथाविधि शुद्ध याज्ञिक सामग्री से यजमानः 
को यज्ञ करना चाहिये । पूर्वोक्त प्रकार से यज्ञों के सम्पन्न हो जाने पर देवगण 
सन्तुष्ट होते हैं उनके सन्तुष्ट होने पर यजमान देवसमूह में अच्छे सम्मान को” 
प्राप्त होकर यज्ञ-फल की प्राति करता है | यज्ञों से सन्तुष्ट होने पर देवगण: 
OPA की कामना करते हैं साथ ही यज्ञों द्वारा दोनों लोकों का कल्याण 

. सम्पन्न होता हे | यज्ञ से प्राणी के लिये विशेष फल यह होता है कि वह 
स्वर्गलोक का भागी बनता है और वहाँ पर अपने पूर्वजों के साथ आनन्द 

; करता है | संसार में यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान कोई विधि-- 
विधान नहीं .ओर सभी धमां या उद्देश्य यज्ञ से ही सिद्ध होता है यह वात 
सुस्पष्ट है ।? 

इसी प्रकार यज्ञ के महत्त्व का विस्तृत वर्णन श्रुति, स्मृति, उपनिषद्‌ 
तथा पुराणादि में पाया जाता है। 


-यज्ञ से उन्नति - 
वेदों में तथा धर्मशात्नादि ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार के asad बतलायेः . 
हैं, किन्तु उन समस्त श्रेष्ठ-कर्मों को अपेक्षा यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है-- 
‘agt चै श्रेष्ठतरं कमं? (ao ATo १।७।१।५ ) | 
जिस प्रकार यज्ञ अत्यन्त प्राचीन कर्म है उसी प्रकार मनुष्य-जातिं अत्यन्त ` 
प्राचीन है | मचुष्य-जाति के जीवन का प्रारम्म यहाँ से. ही होता है औरः 
उन्नति मी इसी से है | यज्ञ की उत्पत्ति मनुष्य के साथ हुई हे और वह उसी के 
साथ सर्वदा रहता है । इस विषय का उल्लेख भगबद्गीता के तृतीय अध्याय झे 
इस प्रकार वर्णित ह-- 
सहयञ्चाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ ॥ 
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“हृ | वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुख-पूर्ण लोक को प्राप्त करते हुए सुख-पूर्ण लोक 
- को प्राप्त होते हँ, जहाँ पूर्व साधन-सम्पन्न देवसमूह निवास करते हैं ।? 


१४ यज्ञःमीमांसा | 


देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं ` भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ( १०,११ ) 
प्रजापति ब्रह्मा ने प्रारम्म में यज्ञक साथ प्रजाको उत्पन्न करके उनसे कहा-- 
“इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी उन्नति हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिये मनोभिः 
afta फल को देने वाळा हो | तुम इस यज्ञ से देवताओं को सन्तुष्ट करते हुए 


` परस्पर दोनों अत्यन्त श्रेष्ठ श्रेय पद को अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त करो ।' 


यज्ञ का तत्त्व वड़ा ही दुरूह है, इसके वास्तविक तत्त्व को जान लेना कोई | 
खेल-तमाशा नहीं है | बड़े-बड़े महर्षि भी इसके यथार्थ तत्त्व को वडी कठिनता 
से जान सके थे, फिर हम कलिकाल-कलुषित प्राणी कैसे जान सकते हैं १ यज्ञ- 
तत्त्व को जानने के लिये श्रद्धा की आवश्यकता हे । श्रद्धा रखने से सत्यता की 


` ग्रात्ति होती हे--श्रद्धया सत्यमाप्यते? ( शु० य° १९।३०.)। l 


ही यज्ञादि तत्त्व जान लेने में किसी प्रकार की कठिनता नहीं रह जाती | 


भद्धा और सत्यत्म-के-सम्सेल्य्‌ होते ही विश्वास की बृद्धि होती ह | विश्वास | 


: अतः सिद्ध हुआ कि यज्ञादि दुरूह तत्त्व को जानने के. लिए श्रद्धा एवं विश्वास / 
- की आवश्यकता हे | | 


यज्ञ के विषय में लिखा हे 
यज्ञेन यञ्चमयजन्त' देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ 


( Jo Ao ३१।१६ ) 
“देवता लोग यज्ञ से यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ की पूजा करते हैं। वे धर्म उत्कृष्ट 


देखिये, यज्ञ पुरुष भंगवान्‌ यज्ञ के विषय में क्या आदेश कर रहे हैं-- 
वि हि सोतोरसक्षत नेन्द्रं देवममंसत । 

यत्रामदद्वृषाकपिररयः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । ` | 

` _ (वेद, १०८६१ ) 
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यज्ञ से सच प्रकार का लाभ | १५ 
“हे गहस्थ स्री-पुरुषो ! तुम यज्ञ करने के लिये ही रचे गये हो, क्योंकि इस 
के वगैर जीवात्मा देवको नहीं जान सकता | जिस के जानने से तुम पराक्रमियोंमें 
स्वामी तथा परमेश्वर के आनन्द में आनन्दित रह सकते हो, वह जीवात्मा 
सम्पूण जगत्‌ से श्रेष्ठ ह ।! 
यज्ञ करने से मनुप्यक्कत दुरूह WIA तक का नाश हो जाता है | इस विषय 
में गीता का निम्नलिखित प्रमाण देखिए-- 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावसितचेतसः | 
यज्ञायाऽऽचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ ( ४।२३ ) 
आसक्ति से रहित, UST से रहित, ज्ञान में स्थित और यज्ञ के लिये ही 
जो कर्म करते हँ, उनके समस्त कमं विलीन हो जाते हैं अथात्‌ उनकी कम-वाधा 


| दूर हो जाती है ।' 


AA 


यज्ञ करने से कर्म-वाधाओं का नाश तो होता ही है -साथ ही ऐहलोकिक 
-तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है । कारण यह है कि यज्ञ 


।, में सवंव्यापक सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमात्मा का निवास रहता है। 


जैसा कि गीता के तृतीय अध्याय Hed छोक से स्पष्ट हे-- 
“तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ।' 
यज्ञ का देवताओं के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः यज्ञ की उपासना 
आवश्यक है । यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ की उपासना करने से समस्त विश्व का कल्याण 
होता है, यह निश्चित है। अतः संसारी मायाजाळ से मुक्त होने के लिये सनातन 


- धर्मांवलम्बियों का कतव्य है कि वे अवश्य यथाशक्ति यथाविधि यज्ञ करं । 


# यज्ञ से सब प्रकार का लाभ 
वर्तमान समय के सभी प्राणी अनेक आपत्तियों से व्याप्त हें | उन से मुक्त 


| होने के लिये शाखं में वेद का स्वाध्याय लिखा है । वेद के स्वाध्याय से अम्यु- 
दय और निःश्रेयस को प्राप्ति होतो है | इस के लिये वेद का स्वाध्याय और 


# यह लेख बृन्दावन के मासिकपत्र 'नाम-माहात्म्य? के तृतीय वर्ष के 


| चठबे अड में प्रकाशित हो चुका दै । 
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है । यज्ञ करने से आत्मा पवित्र होती है और इस से पवित्र धार्मिक कार्या में 


2 agaian | 
अन्नादू भवन्ति भूतानि पर्जग्याद्नसम्भवः | 
यज्ञादू भवति qia: यज्ञः कर्म समुदूभवः॥ [ गीता ३।४ | | 
` समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती 
इ और बटि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्म से होता है? । | 
मनुस्मृति में भी इसी विषय का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता दै । 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | त | 
आदित्याजायते E ततः प्रजः ॥ | 
«अग्नि मे दी हुई आहुति यूयेदेव को प्राप्त होती है | पश्चात्‌ उस से वृष्टि, 
aft से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती हे ।? | 
प्रत्येक प्राणी का धर्म है कि वह समस्त संसार का कल्याण करे | यह 
सम्भव हो सकता है कि जब मनुष्य में निःस्वार्थ बुद्धि हो । निःस्वार्थ भाव की 
प्राप्ति होने पर मनुष्य में अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है अलौकिक शक्ति 
प्राप्त होते ही बह मनुष्य देवाराधन में तत्पर हो जाता है और संसार केः 
कल्याण के लिये वह आत्मसमपँण कर बैठता दै ।. इस प्रकार आत्म समपैण- | 
रूपी त्याग के प्रभाव से प्रेरित होकर वह यज्ञादि शम-कर्म की. ओर प्रतत होता. 
है। पश्चात्‌ उसके किये हुए यज्ञ प्राणिमात्र के समस्त अकल्याण दूर करु 
कल्याण करते हैं | इसी वात की पुष्टि अथर्ववेद में इस प्रकार है-- .. नु 
यद्देवा देवहेडनं देवासश्चक्रमा वयम्‌ | as 
आदित्यास्तस्मान्रो य॒यस्रतस्यतन सुश्चत ॥ (६।११४।१), 
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यज्ञ में कल्याणं की प्रार्थना । १७ 
“हे देवताओं ! हम स्वयं दैवीशक्ति से युक्त होते हुए भी जो देवताओं का 
अनादर करते हैं उनसे हमें मुक्त करो | हे आदित्यो ! तुम सव उससे यज्ञ के 
सत्य द्वारा छुडाओ |? 
ऋतस्यंतेनीदित्या यजन्ना मुच्चतेह नः। 
यज्ञं यदू यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ (६।११४।२) 
“हे आदित्यो ! हे याजको ! हे यज्ञप्रवतको ! यज्ञ की शिक्षा प्राप्त करते. 


हुए भी यदि हम उसको यथाविधि न कर सकें तो यज्ञ के सत्य द्वारा हमें 
मुक्त करो |? 


मेदस्वता यजमानाः खुचाज्यानि जुहृतः | 
अकामा AA वो देवाः शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥ (६।११४।३) 
“उत्तम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करने पर भी जो दोष हम से होते हों 
उनकी निडृत्ति के लिये हम घृत की आहुतियाँ देते है, उनसे यज्ञ के सत्य द्वारा 
। हमें उत्तम यज्ञ-कर्ता बनाओ |? 
हमें चाहिये धम में आस्था at, विश्वास करें और उपयोग में भी 
छाव | यज्ञ का धर्म से वहुत गहरा सम्बन्ध है, अतः यज्ञादि धार्मिक कृत्य से सत्र 
प्रकार का लाम होता हे, यह निःसंदिग्ध और निश्चित है | - 
यज्ञ मे कल्याण की प्राथना 
AR झुभ-कर्म में यज्ञ-प्रधान देवता की उपासना के वाद प्रतिः दिन 
समस्त वेदिक विद्वन्मण्डली एक साथ एक स्वर में जो महत्त्वपूर्ण प्रार्थना करती 
हैं वह प्राथना प्रधानतया संसार के कल्याण के ही सम्बन्ध में होती है| 
देखिये उस महत्त्व-पूर्ण प्रार्थना का सात्त्विक स्वरूप “ऐतरेय ब्राह्मण? में इस 
' प्रकार उल्लिखित है--- 


स्वस्ति,साम्रोज्य भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यं 
` आधिपत्यमयं समन्तपर्यायो स्यात्‌ सावेभौमः सर्वयुषः आन्ताद आ 
पराधात्‌ , TRA समुद्रपर्यन्ताया एक राट्‌ इति । 
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परमेष्ठी ( ब्रह्मा का राज्य, महाराज्य, आधिपत्यमय राज्य पृथिवी से समुद्र 
पर्यन्त का राज्य प्रात हो और वह पूर्णतया हमारा राज्य हो ।' 
यज्ञ से कामना सिद्धि 
वेद हिन्दू-धर्म का प्रधान धर्मग्रन्थ हे । इस धर्मग्रन्थ में fea के | 
विषय में ऐसी कोई वात नहीं जो कि इसमें न हो | “यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌' 
. यह्‌ वाक्य वेदों के लिये सर्वथा युक्त प्रतीत होता है | 
चेद में समस्त विषयों का खजाना भंरा पड़ा है जो चाहे वह इसमें से सुन्दर 


x सुन्दर रलं को हँदकर अपने चित्त की पिपासा की पूर्ति कर सकता है | इसी 


रज्ञाकररूपी वेद का प्रधान अङ्ग यज्ञ! है | इस यज्ञ की महत्ता चारों वदां मं भरी 
पड़ी है। वेदों में यज्ञ को साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप वतलाते हुए स्पष्ट आदेश किया k 
है कि यज्ञ की उपासना द्वारा जो चाहे वह अपनी कामना की सिद्धि कर सकता | 
है। हमें भी शास्त्रों के अवलोकन से प्रत्यक्ष स्पष्ट माझम होता है-प्राचीनकाल 
के ऋषि-महर्षियों ने, राजर्षियों ने, राजा-महाराजाओं ने यज्ञ की उपासना द्वारा | 
ही अपने में अतुल शक्ति प्रात कर अपने-अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त की A 
अ यज्ञ करने से देवताओं को 'देवत्व? पद की और शतक्रत ( सौ यज्ञ ) करने 
के कारण इन्द्र को 'इन्द्र! पद की प्राप्ति हुई थी । महाराजा जनक और महा- 
राजा दशरथ की यज्-कथा प्रसिद्ध ही है कि “जनक ने अवर्षण को दूर करने 
के लिये तथा दशरथ ने अपुत्रत्व को दूर करने के लिये यज्ञ किया था !! उस 
यज्ञ के प्रभाव से दोनों धार्मिक राजाओं की अमिलषित , मनोकामना की सिद्धि 
हुई । राजा दिलीप की भी यज्ञ-कथा प्रसिद्ध ही है कि--उन के ९९ बे यहं से. 
हो सन्तुष्ट होकर इन्द्र ने 'डातक्रतुः यज्ञ करने का समस्त फल दिलीप को दे. 
दिया था | आज भी भदा-भक्ति पूर्वक किये जाने वाले यज्ञ का वहीं Ae 
त्त्व विद्यमान हे जो पुरातन काल में यज्ञ-फळ प्राप्त होता था । E 
यज्ञ-पद्धतियों में ऐसे अनेक प्रामाणिक विधि-विधान. निहित हैं जिनके 
द्वारा आज भी. प्राणी पुत्र-प्रासि,  धन-प्राति, ee, :- सुकदसें. में .विजय-« 


+ “यस्ते नूनं रातक्रतविन्त्रयम्नितमो मदःः ( सामवेद, UNN ) 
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यज्ञ की आवश्यकता । १६ 


-लता से अवश्यमेव सफलता ग्राप्त कर सकता हैं । 
मस्त्यपुराण में स्पष्ट कहा है-- | 
wet लभते gra धनार्थो लभते घनम्‌ 
भार्यार्थी शोभनां मार्यो कुमारी च झुमं पतिम्‌ ॥ 
भ्रष्टराज्यस्तथा राज्यं श्रीकामः श्रियमाग्नुयात्‌ | 
यं यं परार्थयते कामं स वे भवति पुष्कलः ॥ 
निष्कामः कुरुते यस्तु स परं ब्रह्म गच्छति | 
(९२।११७-११९ ) 
'पुत्र की इच्छा करनेवाला पुत्रकी, धनकी इच्छा करनेवाला aa, स्री 
` की इच्छा करने वाला सुन्दर स्री की, वरार्थिनी कन्या सुन्दर पति की, राज्य- | 
्युत राज्य की और लक्ष्मी को इच्छा रखनेवाला लक्ष्मी को प्राप्ति करता है । 
इतना ही नहीं, बल्कि जो जिस काम की इच्छा करता है वह उसे पूर्णरूप से 
ग्राप्त करता है । जो निष्काम-भावसे यज्ञानुडान करता है उसे पखद्य की 
प्राप्ति होती है ।' | 
उपर्युक्त विषयों की साधनाओं की सिद्धि के लिये उपासको को चाहिये कि 
- बह्‌ प्रामाणिक वैदिक-वंशपरम्परागत प्रतिष्ठितकुछोत्पन्न वेद-वेदाज् के पूर्ण ज्ञाता 
से ही यज्ञादि अनुष्ठान करावें अन्यथा Ten को अपेक्षा हानि-लाम हो 
हाथ में लगेगा | द्‌ ; 
यज्ञ की आवश्यकता 
आजका संसारी युग धर्म की तथा धमे-प्रेमियो की अवहेलना में तत्पर - 
है। यही कारण है कि- हमारे पबित्र देश में भूकम्प, अकाल; वाढू, रोग-शोक - 
और महामारी आदि किसी न किसी प्रकार की विपत्ति प्रान्त-विशेष में सर्वदा 
अपनी स्थिति जमाये रहती है । ऐसी भीषण परिस्थिति में संसार के सर्वविध 
संरक्षण के लिये यदि कोई सीघा-साधा माग है तो वह है धर्म का आश्रय | 
अमे ही एक ऐसा अकाट्य साधन है जिसके सहारे मनुष्य अपना छोक-परकोक 
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दोनों सुधार सकता है | घर्म के अनेक अङ्ग हैं उनमें यश भी अपना प्रधान, 
स्थान रखता है | यज्ञ की अपूर्व महिमा है, यज्ञ के द्वारा मनुष्य का दी नहीं, 
देवताओं का भी कल्याण हुआ है। इस विषय में महानारायणोपनिषद का: 
एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण देखिये acc | 
‘aga हि देवा Rawal यज्ञेनासुरानपानुदन्तः, यज्ञेन द्विषन्तो 
मित्रा भवन्ति, यज्ञे सवं प्रतिष्ठितम्‌ | तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति ।) 
“देवताओं ने यज्ञ से ही स्वर्ग को पाया और असुरों को परास्त किया | 
यज्ञ से ag भी मित्र बन जाते हें | यज्ञ में सब प्रकार के गुण हैं । इसलिये श्रेष्ठ- 
जन यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहते हैं |’ 
आज की सांसारिकी दुःख राशि को दूर करने का साधन केवल यज्ञ ही है | 
यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ की कृपा के वगैर यश-स्वरूप संसार का कल्याण कथमपि | 
नहीं हो सकता । अतः हमें चाहिये यज्ञ को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्यः |' 
समझते हुए मनसा, कर्मणा, बाचा देश में, प्रान्त में, शहर में, कसबा और 
गाँवों में यज्ञ का प्रसार-प्रचार तथा यज्ञानुष्ठान करावें | 
यज्ञ की उत्पत्ति | 
RE ( एक हजार आठ Fal का प्रादुर्भाव ) 
ऋषियों द्वारा प्रश्न हुआ है कि “मुनिश्रेष्ठ १ जिस यज्ञ के महत्त्व से समस्त श्रुति- 
स्मृति, तया पुराणादि धमंग्रन्य ओत-प्रोत हैं, उस यज्ञ की उत्पत्ति कहाँ सेः 
हुई इसको सविस्तार सुनाइये ।? इस प्रश्न का उत्तर महर्षि मार्कण्डेय इसः 
अकार कहते हैँ-- 
स॒यज्ञोऽभुद्वराहस्य कायाच्छम्सुविदारितात्‌ | 
यथाहं कथये तद्वः श्रण्वन्त्ववहता द्विजाः ॥ 
विदारिते वराहस्य काये भगंण तंत्क्षणात्‌ | 
ब्रह्म-विष्णु-शिवा देवाः सर्वेश्च प्रमंधैः सह ॥ ` 
` Fre समुद्धृत्य तच्छरीरान्नमः . प्रति। . 
तदू बिभिदुः.शरीरं ते विष्णोश्रकेण खण्डशः ॥ ` 
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यज्ञ की उत्पत्ति । R, 


तस्याज्ञसन्धयो यज्ञा जातास्ते वे एथक एथक । 
यस्मादङ्ञा्च ये जातास्तच्छण्वन्तु महषयः ॥ 
अनासासन्धितो जातो ज्योतिष्टोमो महाध्वरः 
:हनुश्रवणसन्ध्योस्तु बद्दिष्टोमो व्यजायत ॥ 
चक्षश्रुवोः सन्धिना तु त्रात्यष्टोमो व्यजायत | 
जातः पोनर्भवष्टोमस्तस्य पैत्रोष्ठसन्धितः ॥ 
बृद्धिष्ठोम-बृहस्तोमो जिद्वामूलादजायताम्‌ । व 
अतिरात्रं -स वैराजमधोजिह्वान्तरादभूत्‌ ॥ ifs, 5 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्ठु तपणम्‌ भ / «¦ / ` ॐ? 
"होमो दैवो बल्मीतो चृयज्ञोऽतिथिपूजनस्‌:| ॐ ( & १४ 
2 ) 
स्नानं तपंणपयन्त॑ नित्ययज्ञाश्च सवशः ॥ „ ` ॐ 
कण्ठसन्धेः समुत्पन्ना जिह्वातो ० ALG I 
वाजिमेध-महामेधौ ` नरमेधस्तयैव च U's , 
आणिहिंसाकरा येऽन्ये ते जाताः पादसन्धितः ॥ 
राजसूयोऽथंकारी च वाजपेयस्तथंव च। we 
Wen समुत्पन्ना अहयज्ञास्तयैव च॥ . 
प्रतिष्ठोत्सर्ग-यज्ञाश्च  दान-श्राद्वादयस्तथा । ` 
हृत्सन्थितः समुत्पन्नाः सावित्री यज्ञ एव च ॥ 
a सांस्कारिका यज्ञाः प्रायश्चित्तकराश्च ये । र 
ते मेद्सन्धितो जाता यजास्तस्म महात्मनः ॥ ` ; 
रक्षःसन्रं सपंसत्रं सर्वेश्वेवाउईमिचारिकसू । ` “ee 
गोमेधो saa खुरेभ्यो द्यभवनिमे ॥ 
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miè: ARa गीष्पतिर्भोगसम्मवः । 
हाङ्गलसन्धौ सञ्जाता अझीषोमस्तयैव च ॥ 
नैमित्तिकाश्च ये यज्ञाः सङ्क्रान्त्यादौ प्रकीतिंताः | 
BRST ते जातास्तथा द्वादशवार्षिकस ॥ 
ती्थप्रयागमाशोचं यज्ञः OTE | 
अर्कमाथवेणश्वैव नाडीसन्धेः समुद्गताः ॥ 
ऋचोत्कर्षः क्षेत्रयज्ञः  पञ्चमार्गातियोजनः । 
लिङ्गसंस्थानहेरम्बयज्ञा जाताश्च जानुनि ॥ 
एवमष्टाधिके जातं सहसरं द्विजसत्तमाः | a 
(कालिकापुराण ३२९२७ ) 
“महादेव द्वारा वराह देव के शरीर विदीर्ण, ( फट जाने पर ) हो ने पर| 
उसके देहसे यज्ञों.की उत्पत्ति हुई | शिव द्वारा वराह-देह के विदारित होने पर 
ग्रमथों सहित ब्रह्मा, विष्णु, और महेश उस देहको जल से निकाल कर आकाश 
में ले गये । आकाश में ले जाकर उस वराह के देह को विष्णुमगवान्‌ के सुदर्शन 
चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिये | उन अनेक शरीर के खण्डों से अनेक यज्ञ अर्थात्‌ 
एक हजार आठ ( १००८ ) यज्ञों की उत्पत्ति हुई । : 
बराह देव के प्रत्येक अङ्ग से किस किस यज्ञ की उत्पत्ति हुई उसका उल्लेख 
किया जाता है-- 
दोनों भर और नासिका-देश के सन्धिभाग से ज्योतिष्टोम यज्ञ, कपोल-देश 
के उच्चंस्थान से लेकर कर्णमूल के मध्यस्थित सन्धि-भाग से alesis यज्ञ, र 
और दोनों भ्रू के सन्धि-भाग से ब्रात्यस्तोम यज्ञ, मुख के अग्रमाग. और ओड 
के सन्धि-माग से पौनर्भव स्तोमयज्ञ, जिंहामूलीय सन्धिभास से वृद्धस्तोम और 
बृहृत्स्तोम यज्ञ और जिह्वा देश के अधोदेश से अतिरात्र तथा वैराज यज्ञ हुए | 
TM, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, अतिथियज्ञ, स्नान-तर्पणादि नित्य यज्ञ तथा 
उनकी विधियाँ कण्ठ-सन्धि तथा जिह्वा से हुई । अद्वमेध, महामेध और 4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यक्चिय देश । एन, 


नरमेधादि प्राणिहिंसाकारक यज्ञ तथा हिंसाप्रवर्तक समस्त यज्ञ चरण-सन्धि से 
हुए | राजसूय, वाजपेय और ग्रहयज्ञ पृष्ठ-सन्धि से, प्रतिष्ठा, उत्सर्ग, दान, IET 
तथा सावित्री आदि यज्ञ हृदय-सन्थि से, एवं उपनयन-संस्कारादि यज्ञ और 
प्रायश्चित्तादि यज्ञ मेटूसन्थि से हुए । राक्षसयज्ञ, सर्पयज्ञ, सभी तरह के अभि- 
चारक य॒ज्ञ, गोमेघ, वृक्षयज्ञ आदि खुर से हुए । मायेष्टि,परमेष्टि, गीष्पति, भोगज 
और अग्नीषोम यज्ञ लाङ्गूल से हुए । संक्रान्ति आदि में होने वाले नैमित्तिक 
यज्ञ और द्वादरा-बा्षिक यज्ञ लाङ्गल-सन्धि से हुए । तीर्थप्रयाग, मास, - 
आशौच, agir, आकै और आथर्वण यज्ञ नाडी की सन्धि से हुए | ऋचोत्कषे, 
क्षेत्रयज्ञ, पञ्चमार्ग, लिङ्गसंस्थान और हेरम्ब-यज्ञ वराइ के जानुदेश से 
उत्पन्न हुए |’ 


जिस प्रकार शास्त्रों में यज्ञ = u विधि-विधान प्राप्त होते हैं 
. उसी प्रकार mest ने यज्ञिय देश के लिये भी विशेष विचार किया है। यज्ञ 
करने से प्रथम यज्ञ के लिये उत्तम देश का निणेय करना चाहिये । भगवान्‌ 
मनु महाराज ने बहुत विचार-परामर्श के अनन्तर श्रेष्ठ यशिय-देश का जो. 
निर्णय किया है वह उनके शब्दों में इस प्रकार है-- ; 
कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावत; | 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ 
: (२॥२३ ) 
#“जस देश में कृष्णसार (काळा मृग) स्वभाव से ही स्वच्छन्दरूप में विंच-- 
रण करता है वह देश यशिय है अर्थात्‌ पुण्यदेश है । जिस 'भूमि में ऐसी बात 
न हो उसे “म्लेच्छ-देश? कहते हैं ।' ; 
और भी स्मृति में कहा है-- i 
TGA यस्मिन्‌ देशे न विद्यते 
म्लेच्छदेशः a विज्ञेयः PR PT YY) ll 
# 'गस्मिन्देशे aa: कृष्णस्तस्मिन्धमान्निबोधत' 
( या० So आचाराध्याय, २ ) 


_-- 
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2B यज्ञ-मीमांसा | 
(जिस देश में वर्णाभ्रम-धम का परिपालन न हो, जहाँ ब्रह्मचर्य, गाह्रेस्थ्य 
-चानप्रस्थ और सन्यास इन चार आश्रमों की व्यवस्था का पूर्ण अभाव हो 
'उसको 'म्लेच्छ-देदाः कहते हैं ।? 
यज्ञ करने के अधिकारी | 
वसन्ते ब्राह्मणो5मीनादधीत, MAY राजन्यो,वर्षासु वैश्यः | 
( श० ब्रा० २।१।२।५ ) 
‘aad ब्रक्षणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌ , शरदि वैश्यम्‌ | 
( आप० धर्म० १।१।१।१९ ) 
उपयुक्त ARA के द्वारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और . वैश्य इन तीन वर्णों को ही 
आधान तथा उपनयन का अधिकार प्राप्त होता है | अतः उपनीत ही “वेद 
स्वाध्याय? का अधिकारी होता है और अधीत वेद-पुरुष ही यागादि का भी 
अधिकारी होता है, फलतः यज्ञका अधिकार केवल द्विजातिमात्र को है | 
जिन्हें उपनयन तथा आधान का अधिकार प्रास नहीं है ऐसे त्रेवणिकेतर 
(mae ) स्पष्ट ही यागादि कर्मों के अनधिकारी सिद्ध हो जाते हैं। इसी 
सिद्धान्त की पुष्टि इस कातोयवचन से भी होती है--- 
) ब्राझ्ण-राजन्य-वैश्यानाछ, श्रुतेः ( का० Ao १।१।६ ) 


यज्ञ-परिमाषा सूजकार भो अपने निम्नलिखित सूत्र द्वारा इसी बात का पूर्ण 
समर्थन करते हैं 
“स त्रयाणां वर्णानां ब्राह्मण-राजन्ययो वेश्यस्य च? 
आचाय 
वैदिक-वंशपरम्परागत प्रतिष्ठितकुलोत्पन्न वेद-वेदाङ्ग का ज्ञाता हो तथा 
` ऋत्विजां के कर्म-कलाप में पूर्ण जानकारी wR एवं ब्रह्मा के वतलाये हुए 
` आयश्नित्तादि के युक्तायुक्त की योग्यता जिसमें हो उसे 'आचार्य' कहते हैं | 
मत्स्यपुराण में आचायै का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
सर्वावयवसम्पूर्णो वेदमन्त्रविशारदः । 
| पुराणवेत्ता तत्त्वज्ञो लोभ-मोहविवर्जितः ॥ 
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कृष्णसारचरे देशे उत्पन्नश्च शुभाकृतिः । 
शौचाचाररतो नित्यं पाखण्डकुलनिस्प्ृहः ॥ 
समः शत्रो च मित्रे च ब्रह्मोपेन्द्रहरप्रियः | 
उद्दापोहार्थतच्वज्ञो  वास्तुशात्रपरायणः ॥ 
आचार्यश्च . भवेन्नित्यं . सर्वदोषविवजितः | 
“सभी अवयबों से युक्त, वेद-मन्त्रों का ज्ञाता, सकल पुराणों का ज्ञाता, 
तत्त्व का ज्ञाता, लोभ-मोह से रहित, कृष्णसारमृग के विचरण करने योग्य देश 
सें उत्पन्न, सुन्दर आकृति वाला, शौचाचार सम्पन्न, पाखण्ड-समूहों से निरपेक्ष 
ag और मित्र में समान व्यवहार रखने वाळा अर्थात्‌ किसी से भी न मित्रता 
, और न शञ्जता करने वाला, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का समान 
SAE, तर्कवितर्क पूर्वक तत्वज्ञान सम्पादन करने में कुशल, वास्दु-शास्तर 
“का पूण परिज्ञाता और सर्वदोषों से नित्य ही रहित जो हो उसे योग्य “आचाय? 
कहते हैं |? - 
शारदा तिलक में भी लिखा है-- 
मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभावो जितेन्द्रियः | 
सर्वागमानां सारज्ञः सवंशाखतार्थतत्त्ववित्‌ ॥ 


परोपकारनिरतो | जपपूजादितत्परः । . 
अमोघवचनः शान्तो वेदवेदार्थपारगः ॥ 
योगमार्गानुसन्धायी  देवताहृदयङ्गमः | 


इत्यादिगुणसम्पन्नो ` गुरुरागमसम्मतः ॥ . 
निरुक्त ( १।२।२ ) में भी आचार्य का लक्षण यों किया है-- 
आचार्यः कस्मात्‌ ? आचारं . ग्राहयत्याचिनोत्यर्थानाचिनोति 


चुद्धिमिति वा । 
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२६ ; यज्ञ-मीमांसा । 


यज्ञादि कर्म में ऋत्विक और यजमान के समस्त कायों का जो सावधानी से 
निरीक्षण तथा प्रायश्चित्तादि का उपदेश करने की योग्यता wa उसे 
“ब्रह्मा! कहते है | 


. कता पडती है | ऋत्विजों के बगैर यज्ञादि कर्म निष्पन्न नहीं हो सकते | अतः 
यह निश्चित हैं कि ऋत्विजों पर ही समस्त यज्ञ-कर्म की प्रतिष्ठा. निर्भर है-- 
“ऋत्विजि हि स्वो यज्ञः प्रतिष्ठित: ( ऐ० ato ९८) 
जो दक्षिणा लेकर श्रौत-स्मार्स-कर्मों को करता-हे उसे#“ऋत्विक्‌? कहते हैं । 
भगवान्‌ मनु ने अपनी स्मृति में ऋत्विक का लक्षण यों किया है-- 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानसिष्टोमादिकान्‌ मखान्‌ | 
यः करोति वृतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते ॥ ( २११४२ ) 
À as की प्रेरणानुसार अग्न्याधान, पाकयज्ञ तथा अग्निष्टोमादि यशो 
को SERS ts वृत होकर करता है वह यजमान का ऋत्विक्‌ कहा जाता है ।' 
3 के आचाराध्याय के ब्रह्मचर्य-प्रकरण के पैंतोसवें al की 
मिताक्षरा में उसके निर्माणकर्ता श्री विज्ञानेश्वर महाशय ने ऋत्विक का लक्षण 
इस प्रकार किया है-- 
यः पाकयज्ञादिकं वृतः करोति स ऋत्विक्‌ । 
“जो वृत होकर पाकयज्ञादि करता है उसे ऋत्विक्‌ कहते हैं |? 
“ऋत्विक्‌ , शब्दका अर्थ भगवान्‌ यास्काचायं अपने निरुक्त में इस प्रकार करते ह 
“ऋत्विक्‌ कस्मात्‌ १ ईरणः | 'ऋग्ष्टा भवति! 
इति शाकपूणिः | ऋतुयाजी भवतीति ar’ (३।४।२) — 
“ऋत्विक्‌ क्यों है १ वह स्तुति-वाक्यों को कहता हे । ऋचाओं द्वारा यश 
+ यो दक्षिणादिना परिक्रीतः श्रोत-स्मात्तोदीनि कर्माणि करोति स ऋत्विक्‌ | 
[ ( पा० Zo “विद्वृति’ टोका १।३।१ ) 
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ऋत्विक्‌ | R 
यज्ञादि कार्यों के सुसम्पादनार्थ सर्वप्रथम ऋत्विजों ( ब्राह्मणों ) की आवश्य- 


iNi 


"कराता है इसी से ऋत्विक्‌ हे. ऐसा आचार्य शाकपूणिका मत है अथवा ऋत में 
यजन करता है !? 


_ होता 
“यज्ियदेवानां स्तुतिपूर्वकमाह्वाता होता ।' 
श्तुतिपूर्वक यज्ञिय देवताओं का.आहान करनेवाला 'होता? कहलाता है ।” 
यज्ञादि मे ऋत्विजों के नियम 

क्षमासत्यं दयादानं गुरुदेवादिपूजनस्‌ । 
अनालस्यं सौमनस्यं सन्तोषः सत्यमाषणम्‌ ॥ 
मन्त्राधिष्ठातृदेवाना घ्यानं घारणमर्थतः | 
होमकाले च मौनित्वं परस्परमनिन्दनम्‌ ॥ 

. _ . अक्रोधः सवथा शुद्धिरिन्द्रियाणाञ्च निग्रह:-। 
प्रिया वाणी प्रसन्नत्वं तत्तन्मन्त्रार्थचिन्तनम्‌ ॥ 
निरर्थकं न संलापो नाङ्गाना चालनं सुधा । 
पालयेदू यज्ञभाग्‌ विद्वान्‌ दरढिज्ञा नियमानिमान्‌ ॥ 
न तैरूमदेनं कार्य न क्षौरं नातिभोजनम्‌ । 

न यज्ञमण्डपे हस्त-पाद-म्रक्षालनं कचित्‌ ॥ - 
कृताहिकविधिर्विप्र आचाय प्रणिपत्य वं | 
शुद्धेन मनसा नित्यं यज्ञकंमपरो भवेत्‌ ॥ 
आचार्य-कथने स्थेयान्न प्रतिग्रहमाचरेत्‌ । 
सदा साधुमनाः कुर्यात्‌ संस्थितिं#स्वस्तिकासने ॥ 
ॐ जानूवोरन्तरे कत्वा सम्यक पादतले उभे । 
ऋजुकायः समास्रीनः स्वस्तिकं तस्प्रचक्षते ॥ ` 
( वीरमित्रोदय, लक्षणप्रकाश ) 
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२८ यज्ञ-मीमांसा | 


छ ताम्बूलं न स्पृशेज्जातु त्रतभङ्गो भवेत्ततः | 
दाक्षिण्यवान्‌ परं पुण्यं हृविष्याशनमाचरेत्‌ ॥ 
नान्यं प्रतिनिधिं कुर्यान्न निःस्वाहं समुचरेत्‌ | 
दूरतः सन्त्यजेत्‌ सवं मादकद्रव्यसेवनम्‌ ॥ 
जुम्भायामथ छिक्कायां जातायां जलमास्परोत्‌ । 

‡ सृगीमुद्रामुपाभित्य यथाहं हुतमाचरेत्‌ ॥ 
वत्तमानेऽथ हवने ढघुशङ्कादिक त्यजेत्‌ | 
कृतेऽपि तत्क्षणं वश्नमन्यद्‌ धृत्वा55सनं भजेत्‌। 
आत्मनो यजमानस्य च यारे शुभमिच्छता | 
बुधेन नियमा एते पालनीयाः प्रयल्लतः ॥ 

“क्षमा, सत्य, दया, दान, गुरु और देवताओं का आराधन, आलस्य- 
व्हीनता, प्रसन्न मन से रहना, सन्तोष, सत्य बोलना, मन्त्राधिट्टातृ देवों का ध्यान 
तथा अर्थानुसन्धानपूर्वक उनका धारण करना, होम के समय मौन, परस्पर में 
निन्दा का त्याग, क्रोध से रहित, सर्वथा आत्म-ञ्चुद्धि, इन्द्रियों का निग्रह, 
सुन्दर वाणी, प्रसन्नता, तत्तत्‌ मन्त्राँ के अर्था का चिन्तन, seat भाषण, 
अन्यथ हस्त-पादादि अङ्गां का हिलाना आदि नियमों का विद्वान्‌ ऋत्विज 


` डढ़ता पूर्वक पालन करे | 


विशेष कर तेल लगाना, क्षौर कराना, अधिक भोजन करना, यज्ञ मण्डप 
के अन्दर हाथ, पैर.घोना इत्यादि अवश्य निषेध्य है । । 
उपयुक्त नियमों का पालन करता हुआ विद्वान्‌ ब्राह्मण ge चित्त से 

आहिक FA को पूर्ण कर और आचार्य को प्रणाम करके यज्ञ-कार्यों में सलम _ 
* असक्कज बपानाच सकत्ताम्वूलभक्षणात्‌ | ं 

Aa सचे विनश्येत दिवास्वापाच मेथुनात्‌ ॥ 

t मीलितानाभिकाडुष्ठमध्यमाहुलौयों बयेत । 
शेषाइली उच्छितेति सगीमुद्रेयमौरिता ॥ ( कर्मच्रण्डप्रदीप ) 
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, घालन करे |! 


ऋत्विजों का पूजन आवश्यक है । २६ 
हो। साथ ही आचार्य की आज्ञा मानता हुआ अन्य किसी प्रकार का दान 
आदि न लेवे । सर्वदा प्रसन्न चित्त होकर स्वस्तिकासन होकर बैठे | कमी 
भी तांबूळ ( पान ) का स्पर्श न करे क्योंकि इससे त्रत-भङ्ग हो जाता है | अतः 
aag ऋत्विक्‌ का कत्तव्य है कि वह अत्यन्त पवित्र हविष्यात्र का ही आहार 
करे | यज्ञ-कार्य में अपनी जगह दूसरा प्रतिनिधि न दे, विना स्वाहाकार के 
मन्त्रों का उच्चारण, न करे, नशे की प्रत्येक वस्तु का दूर सें ही त्याग कर दे । 
जंमाई तथा छींक आ जाने पर जले से मार्जैन करे, पुनः झूगीमुद्रा का 
आश्रयण कर उचित रूप से हवन करे । हवन के वॉच में ल्घुशक्कादि करने के 
लिये न उठे, यदि आवश्यकता ही पड जाय तो ल्घुशङ्कादि करके तत्काळ ` 
दूसरा वस्त्र धारण कर अपने आसन पर बैठे । इस प्रकार अपना और यजमान 
का कल्याण चाहतां हुआ विद्वान्‌ ऋत्विक्‌ उपयुक्त नियमों का भलोभाँति 


यज्ञादि में ऋत्विजों का पूजन आवश्यक है 
यज्ञादि अनुष्ठान को साङ्गोपाङ्ग सविध समाप्त करने का श्रेय ऋत्विजों को 


` ही होता है । ऋत्विज ही यज्ञ के आधार हैं अतः यज्ञ-कर्म में इनका पूजन 


आवश्यक है इस वात को शाल्लकार भी घोषित करते = 
सम्पूज्य #मधुपर्केण ऋत्विज: कर्म आरभेत्‌ | 
अपूज्य कारयन्कर्म किस्विषेणेव युज्यते ॥ 


OS 
+ दाघ-म्चःघृतमपिढितं कांस्ये ada, एक'स्मन्‌ कांस्यभाजने कृतं दधि, 


च्छा'दतं मधुप्कशब्देनोच“ते | 
मधु, DA , अपरेण न न RR 
_तथा--“आज्यमेकपलं ग्राह्यं दध्नास्निपलमेव च । 
मधुन पलमेकं g द्विपलं मधुकोतितम 0? 
“afia पलमेकं तु द्विपलं मधु कोर्तितम्‌ । 
पलमेकं दधि प्रोकं agia बुघेः ॥” इति स्मृत्यन्तरे । 
“संशोधितं दधि मधु कांस्यपात्रे स्थितं चतम्‌ ।- / 
कांस्येनान्येन agi मधुपक इतोयेते ॥” इति च स्पत्यन्तरे ६: 
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-चाहिये । जो लोग ऋत्विजों के पूजन किये बगैर कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे पाप 
के भागी होते हैं ।? 
यज्ञादि में सर्चप्रथम | वरण किसका हो ? 
किसी भी जिम्मेदारीपूर्ण कार्य के सुव्यवस्थित सञ्चालन के लिये एक ) 
सुयोग्य नेता की आवश्यकता पड़ती है । अन्यथा उस कार्य में अनेक प्रकार की 
विघ्न वाधाएँ उपस्थित हो ज्ञाती हैं | विशेषतः यज्ञादि आुभ-कार्यौ में तो 
अवश्य ही सुयोग्य सर्वशास्रवेत्ता सञ्चालक की क्षण-क्षण पर आवश्यकता पडती 
- रहती है | ऐसी स्थिति में पूज्य ऋषि-महृषियों ने यज्ञादि कर्म के लिये “आचाय 
को ही नेता ( सर्वाध्यक्ष ) स्वीकार किया है। अतः यज्ञादि में # आचार्य का 
ही सर्वप्रथम वरण तथा पूजन युक्तियुक्त सङ्गत प्रतीत होता है। यही 
-शास्राशा भी है-- ; 9 
आचार्य प्रथमं वृत्त्वा ब्रह्माणं वृणुयात्ततः | 
गणेशं ऋत्त्विजादींश्च पूजयेत्त विधानतः ॥ 
( रुद्रयामल ) 
` (आचार्य का वरण सर्वप्रथम करके पश्चात्‌ ब्रह्मा का वरण करे अनन्तर 
गणेश और ऋत्विजादिं का विधिपूर्वक वरण और पूजन करे ।? 
हेमाद्रिकार का मत है--सदस्य का वरण सर्वप्रथम होना चाहिएः। 
“परन्तु यह क्रम आजकाल प्रचलित नहीं है | 
यज्ञादि में त्राह्मण ही ऋत्विक हो सकता है 
तद्धं नाउन्नाह्मणः पिबेत्‌’ ( श० ब्रा० २।३।१।३९ ) इस AAT 
सिद्धान्त से अमिहोत्र के अवशिष्ट इवि के पान का अधिकार केवल ब्राह्मण 
ppum 


+ वरणं नाम करिष्यमाणकर्मेस्वरूपभ्र/वणपूर्वक AARNES 

कतृ त्वेनाभ्यथेनम्‌ | 
# इमारे स्वर्गीय पूज्य पितामह महामहोपाध्याय पं श्री ्रसुदत्त जी 
शाज्नी तथा पूज्य पितृचरण महामहोपाध्याय १० श्री विद्याघर जी याली 
“को भी सर्वप्रथम आचार्य का ही वरण मान्य था । 
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यज्ञादि में कुशकण्डिका आवश्यक È | ३१ 


है । इसी सिद्धान्तकी पुष्टि औतसूत्रकार-महर्षि कात्यायन ने भी की है- 
“ब्राह्मणा ऋत्विजो भक्षप्रतिषेधादितरयोः ।' ( १।२।८ ) 
यज्ञपरिभाषासूत्रकारने भी ब्राह्मणानामात्विज्यम्‌! (२४) इस सूच द्वारा 
उपर्युक्त सिद्धान्त का दी पूर्णतः समर्थन किया है । 
इन प्रमाणों से ब्राह्मण को ही. आत्विज्य का अधिकार हे. क्षत्रियादि को नहीं | 
| यज्ञादि में # कुशकण्डिका आवश्यक है | 
‘oq एन विधिर्यत्र कचिझछोमः ( पारस्करप्ह्यसूत्र, १।१।२७ ) इस 
सूत्र से कुशकण्डिका विधि ( अभिमुख ) mel, स्मार्त, तान्त्रिक और लौकिक 
qed में सर्वच आवश्यक है | 
“उपयमनप्रभृत्यापासनस्य परिचरणम्‌' ( पा० Zo १।९।१ ) . 
“अत्र समिदाधानम्‌? ( पा० To २।४।१ ). ` 
“अनादिष्टानि रहा जुहुयात' ( का० sto ) 
इत्यादि सूत्रो द्वारा जहाँ पर विशेष विधि प्राप्त है वहाँ पर उपयमनकुशा- 
, दान sale कमों का ही अनुष्ठान होता है न कि समस्त कुशकण्डिका का | इसी 
प्रकार पञ्चमहायज्ञ में स्वाहाकार से होम की प्रासि होने पर भी पुनः ` 
'स्वाह्वाकारेजुहुयात? इस सूत्र से कुशकण्डिका का निषेध सिद्ध हो जाता है | 
अतः समी झान्तिक, पौष्टिक तथा प्रायश्चित्तादि कर्मों में कुशकण्डिका करनी हो 
-चाहिये | श्रौतकमों में तो भौतसूज्नोक्त समन्त्रक कुशकण्डिका होती है । यहाँ 
विहित पञ्चभूसंस्कार भौत-कर्मों में प्रवृत्त होते हैं | ? 
यज्ञादि में नूतन वस्तु का दवी उपयोग श्रेष्ठ है 
यज्ञादि. अनुष्ठानौ में उपयुक्त होने वाली समस्त सामग्री † नूतन 
होनी चाहिये । प्रायः वहुधा देखने में आता दै कि यज्ञाधिकारी वर्ग कमी कमी 


ओ इस विषय के विशेष परिज्ञान के जिये मेरी लिखित “पारस्करयुहमसूत्र' को. 
“विवृतिः. में कुशकण्डिका प्रकरण देखना चाहिये! - 
+ 'नवोनो नूतनो नवः’ इत्यमरः । 
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३२ यज्ञ-मीमांसा । 


डोम-घश अनुष्ठानो में प्राचीन वस्तुओं का व्यवहार करने लगते हैं । किन्तु 
aya की दृष्टि से प्राचीन वस्तुओं का व्यवहार सर्वथा त्याज्य कहा गया है । 
इस विषय में सिर्फ एक दिष्ट-वचन उद्धृत किया जाता हे-- 
यज्ञे ` देवप्रतिष्ठादौ नतनान्येव शक्तितः । 
वासो भाण्डादि द्रव्याणि सर्वाणि विनियोजयेत्‌ ॥ 
tag में तथां देव प्रतिष्ठीदि झुम-कार्यों में अपनी शक्ति के अनुसार वस्न, 
वर्सन आदि सभी नवीनं वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिये ।? 
अन्यच्च-- 
विवाहे प्रेतकार्ये च मातापित्रोः क्षये$हनि | 
नवभाण्डानि gia यज्ञकाले विशेषतः ॥ ( यमः) | 
विवाह में, प्रेतकार्य में तथा माता-पिता के मरण दिन में विशेष कर यज्ञ | | 
के समय नवीन भाण्डों ( वर्तन) का ही व्यवहार करना चाहिये ।' 
यज्ञादि में विष्न करना पाप है i> 
यज्ञादि शुभ-कर्म में यदि हो सके तो प्रत्येक प्राणी को किसी न किसी रूप में 
सहायता करनी चाहिये | यदि सहायता न हो सके तो मनसा, कर्मणा, वाचा 
यज्ञादि शुभ-कर्मों में विभ नहीं पहुँचाना चाहिये । शास्र-मर्मों ने यज्ञादि में 
बाघा पहुँचाने वाले के लिये बहुत वड़ा दोष लिखा है-- 
उपस्थिते aè च यज्ञं दाने च वासव | | 
Aaaa विध्नं यः स मृतो जायते कृमिः ॥ 
( वृहस्पतिसंहिता, ७९ ) 
“हे इन्द्र | विवाह, यज्ञ तथा दान के उपस्थित होने पर जो व्यक्ति मोहादि 


चश विन्न करता है वह मरने के वाद कमि होता है ।' 
विष्णुपुराण में भी लिखा है-- 
तामि्तमः्धतामिसं महारोरवरौरवी । 


असिपत्रत्रन घोरं कालसूत्रमवोचिकम्‌ ॥ ` 


यज्ञादि में त्याज्य ब्राह्मण | ae 
विनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम्‌ | 
-स्थानमेतत्‌. समाख्यातं स्वधर्मत्यागिनश्च ये|॥ `| 
C ६।१।४१-४२ ) 
विद्‌ की निन्दा करने वाले तथा यज्ञ में व्याघात पहुँचाने वाळे तथा 
स्वधर्मं के त्यागने वाले के लिये तामिल, अन्धतामिल, रौरव, महारौरव, तल-- 
वार का जज्ञल, एवं कालसूत्र नामक नारकीय स्थान वने हुए हैं जिन में चिर-- 
काल तक उन्हें घोर कष्ट प्रात करना पडता हैं ।? मास 
इस विषय का रोचक प्रामाणिक प्रमाण शतपथत्राह्मण में भी मिलता; 
है | यथा-- टि 
| दिवान्‌-ह वै यज्ञेन यजमानांसानसुररक्षसानि ररक्षर्न यक्ष्यध्वमिति ।, 
¦ तद्यद्रक्षसस्माद्रक्षांस । ( १११) ` 
“एक समय देवगण यज्ञ कर रहे थे, राक्षसों ने उनके यज्ञ-कर्म में अनेक 
L TRR से विन्न किया और कहा -“वञ्च न करो? अतः यज्ञादि कार्य में विन्न करनेः 
i E की “राक्षस” संज्ञा होती है |? ; 
.अज्ञादि में त्याज्य व्राह्मण. 
रुद्रकल्पद्ठुम में त्याज्य ब्राह्मणों का विवरण इस प्रकार किया गया है 
काणः कुष्ठिजेड: क्रोधी 'पुनभू : श्यावदन्तकः | 
निन्दितः- पतितः ata: कुदेशी वेदवर्जितः ॥ 
हीनाङ्गोऽप्यधिकाङ्गो वा छिन्नाङ्ग: कर्कश: शठः | 
मागधो वामनः कृष्णो द्विजो वर्ज्यो जपादिषु ॥ 
_ “काना, कोढ़ी, मूर्ख, क्रोधी, बर्णशङ्कर, काळे दाँतों वाळा, निन्दित, पतित, 
| नपुंसक, खराब देश का रहने वाला, जिसने वेद न पढ़ा हो, जिसका झरीरः 
| किसी अङ्ग से हीन अथवा कोई अङ्ग अधिक हो गया हो, जिसका कोई अङ्ग कट 
गया हो, जो देखने में भयङ्कर माझम हो, मगध देश का निवासी, बौना और जो. 
अत्यन्त कृष्णवर्ण का हों ऐसे ब्राह्मण जपादि कार्यों में सर्वथा निपेध्य हैं |? 


१ अक्षतायां क्षतायां बोत्पन्नः ges । = | ae 
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‘gad ae कर्य-इयोवदन्त-विद्धेपजनन--व्योषित-व्येज्ञि- 
*प्चत्रिकुष्ठि-कु नखिवर्जम्‌ ।' 

(जिसके शरीर का चमडा बिगड़ गया हो, अत्यन्त गोरा या सफेद कुष्ठवाला, 
लंबे दाँतवाला, स्वभाव से काळे दाँत वाला,. मुसलमानों की झुर्वानी की 
तरह जिसके लिङ्ग का चर्म काट दिया गया हो, रोगी, हीनाङ्ग अथवा अघिकाङ्ग, 
गलित कुष्ठवाला और बुरे नाखून वाला, ऐसे ब्राह्मण यज्ञादि कर्मों में वर्ज्य हैं! 

महर्षि शातातप कहते हं 


अत्राह्मणास्तु षटू प्रोक्ता इति शातातपोव्तरवीत्‌ | 
आद्यस्तु राजभृत्यः स्यादू द्वितीयः क्रय-विक्रयी ॥ 
तृतीयो ` बहुयाजाख्यश्चतु्थीऽ औतयाजकः । 
१ दि्मः- दुमो । तथा च कमेकाण्डप्रदीपे- | " 
यत्य वेदख वेदी च विच्चियेते त्रिपूसषम्‌ fate स तु Rea 
२ शुक्‍्लः--अतिगोरा मण्डलकुष्ठी वा । = 
३ विक्लियः -दन्तुरः । तथा च पृद्धमनु:-- 
qa asadar! छाद्यते दशनावलिः । 
विक्लियः स तु विजेयो प्राह्मणः ERGIT: ॥ 
- ४ दयावदन्तः स्वसावात्कृष्णदन्त: | i 
७ विद्धप्रजननः छिन्नखिङ्गचमो' दाक्षिणात्ये इप्रि प्रसिद्ध: । 
4 व्याधितः--व्याधियुक्तः | 
७ व्यन्गः--होनाङ्ग;, अघिकाङ्गः, विरुद्धाइृसंस्थितरचेति | 
= रिवत्रिकुष्ठो-श्वेतकुष्ठी कुष्ठयिताङ्गः | j 
इ कुनखी--कुत्सितनखः ॥ ` a 
१० यस्तु सत्यपि घने घनाधिक्यवान्छयो याजनशीलः सोउत्र aga! . 
३१ यः पुमात्‌ श्रौतकर्मण्यधिक्ृतोडनादरेण स्वयं श्रोत नानुतिछति, अन. 
Coenen es किन्छ त्मात गेप ACTUAL त TTA 


यज्ञादि. में त्याज्य त्राह्मण । | ३५ 
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पञ्चमो आमयाजी च पह्ठोउसंन्ध्यो द्विनो मतः॥ 


“महर्षि शातातप ने छ कार के ब्राह्मणोंको अब्राह्मण कहा है-राजा के यहाँ 
नौकरी करने वाळा, दूकानदार, घन रहने पर भी लोमवश यज्ञ कराने वाला, 
जो औतयागाधिकारी होते हुए भी न तो. स्वयं औतयाग करे और न दूसरे 
A करावे, किन्तु स्माचे-कर्म में हो तत्पर रहे ऐसा अश्रौतयाजक, जो योग्यायोग्य 
का विचार न करते हुए सर्वत्र गाँव और नगरों में दरव्य-लोम से यज्ञ कराने वाला, 
और सन्ध्या न करने वाळा, ऐसे ब्राह्मण यज्ञादि में अग्राझ ( अहण: के योग्य 
नहीं ) हैं ।? l 

लिविक्रमपद्धति में मी लिला हे-- | | 

, व्यसनी, वामनः, खल्वाटः, कुब्जकः, कुनी, शठः, चपलः, अघि- 
` -काङ्गः, हीनाङ्गः पापी, कुटिलः, व्यावित्तः, तार्किकः, वाद्धिक:, काकस्वरः, 
` “बकबृत्तिकः, गुरुदेवद्विजातिनिन्दकः, setae, साहसिकः, अशुचिः, 
'पण्यरङ्गोपजीवी, नासिकः, छीवः, धर्मबृत्तिविवर्जितः, परदाररतः, निणी, 
TEE, अतिक्कष्ण, अतिगौरः, THU, कातरः, जडः, TT, 
कुण्डः, गोलकः, स्वयंभूः, शवश्राद्धभुक्‌ „ TET, भनवकंत्रः, शिशुः, 
ARTE, बधिरः, कपिलाङ्ग:, व्यज्ञ,, गर्वितः, स्तन्धः, कलिप्रियः, पराप- . 
चावरतः, पिशुनः, असंस्कृतः, दीनः, दुश्चरो, सालस्यः, ` अतिस्थूलः, 
Sitter, 'विषग्रन्थोपजोची, अभिशस्तः, निष्ठीवनशीळः, कुवृत्तिक', कुष्ठी, 
'काणः, गारुडो, म्लेच्छदेशवासी, मांसमक्षी, तन्त्रशास्रविद्वेषक५ . पुराण- 
Fram, प्रतिमानिन्दकः, सन्ध्योपासनरहितः, अनेककायंयुक्तः, रोगी |” 
9 आमे नगरे च योग्या watery यावन्तः सन्ति घना सन्ति धनामिलाषेण ताबतां 
| रेषां याजको प्रामयाजी । ; z 
२ यः आतः alas सन्ध्या नोपास्ते, खाय. वास्तमयात्माळू नोपास्ते 


| सऽ 


RART: l ० ; $ ET NM ८ . 
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न स्यतेन न दखेन पारक्येण विशेषतः । 
मूषिकोत्कीरणजीर्णेन कमे कुर्याद्‌ विचक्षणः ॥ 
“टे हुए, जले हुए, दूसरे के, FEA जिसे काटा हो, पुराना हो, ऐसे 
कपड़ों से विद्वान पुरुष कर्म न: करें) 
अन्यत्र मी कहा हे ai 
न कुर्यात्‌ सन्धितं वस्त्रं णि भूमिप! | 
न दुखं न च वै छिन्नं पारक्यं न तु धारयेत्‌ ॥ | 
“र्मिक कार्या में RS हुए, जले हुए, फटे हुए तथा दूसरे का वख! 
घारण नहीं करना चाहिए |! | 
महर्षि आपस्तम्व कहते देँ 
आर्द्रवासास्तु यः कुर्याज्पहोमप्रतिग्रहान्‌ | 
` सबै तद्राक्षसं विद्यात्‌ बहिर्जानु च यत्कृतम्‌ ॥ 
यजले शुष्कवस्त्रेय खले चैवाद्रेवाससा | 
जपो होमस्तथा दानं तत्सबे निष्फळं-मवेत्‌ ॥ . : 
“जो मनुष्य HS कपडे से जप, होम, प्रतिग्रह आदि कर्म करे अथवा get 
के बाहर हाथ निकाल कर करे, वह राक्षस कर्म करता दे | क्योंकि जळ में सखे 
कपड़े से, स्थल में गीले कपडे से किया हुआ जप, होम, दान आदि सभी कल 


महामारत में कहा है-- | 


` 


pera तु यद्ठस्त्रं पुरीषो येन वा कृतः । 
` मूत्र-मैथुनक्द्वरत्रे धर्मकार्ये विवर्जयेत्‌ ॥ ) 
- कमर में वाँचने का वस्र अर्थात्‌ ढँगोटा, चद्दर, जिस को पहिन कर TM 


Soo RE ROH समर जी क्लिक. केके हागे)... WIE dots l 


यज्ञादि में त्याज्य aE | as. 


भूमि ( पाखाने ) में जाय, पेशाब करे, स्त्री प्रसङ्ग करे ऐसे वस््रो को घर्म काये में 
व्यवहार नहीं करना चाहिये ।? 
महर्षि व्याप्रपाद कहते हे-- 
काषायं ue वा afer केशदूषितम्‌ | 
जीणं नीळं सन्धितं च पारक्यं मैथुने इतस्‌ ॥ 
Parma च कुत्सितं wid विदुः ॥ 
धोरुवा, काळा, गन्दा, जिस में क्षौर समय के वाळ लगे हों, पुराना, 
नीले रंगका, जिस में छिद्र हों, दूसरे का हो, जिस को धारणकर खरी प्रसङ्ग 
किया हो, जिस का किनारा या अंचल फट गया हो, ऐसे ai को sale कार्यों 
के अयोग्य कहा है ।? 
१ भविष्यपुराण में लिखा है-- y 
| नीढीरकेन वख़ेण यत्कर्म कुरुते नरः। 
। खान दानं तथा होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । 
वृथा तस्य महायज्ञा नीलीरक्तस्य धारणात्‌ ॥ 

“नील से रंगे हुए वस्र से मनुष्य जो भी कार्य करे जैसे ज्ञान, दान, होम 
स्वाध्याय, पितृ-तर्पण तथा महायज्ञ आदि सभी उस फे नीळवस्र धारण के कारण 
व्यथै हो जाते हैं|? 

गौतम ने भी कहा है-- 

नीलीरक्तं यदा वस्त्रं ब्राहमणोऽङ्गेु धारयेत्‌ | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ 

Gram यदि नील से रंगे हुए वस्न को धारण करे तो वह एक रात और 
दिन का पूर्ण उपवास करके पञ्चगव्य द्वारा ही झुद्ध हो सकता है ।? 
और भी शिष्टबचन मिळता है-- 
गि नीलीरक्तं Tage दूरतः परिवजयेत्‌ । । 
| द्रब्यान्तरयुता नीछी न दुष्यति कदाचन ॥ | 
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केवल पटटसूत्रे च नीढीदोषो न विद्यते । . 
खिया वस्त्रं सदा त्याज्यमन्यवस्त्रं विवर्जयेत्‌ ॥ 
“नीळ से रंगे हुए वस्न का दूर से ही त्याग कर देवे” परन्तु दूसरे द्रव्य से 
युक्त नीलवस्र को त्यांज्य नहीं समझना चाहिए, । केवल रेशमी कपड़े पर ही 
नील का दोष नहीं होता है । खोका वर्न तथा अन्य किसी व्यक्ति का भी वरू 
झुम-कार्यो में सर्वथा. त्याज्य है ।? 
आचारचिन्तामणि में कहा है-- 
कम्बले पटटवस्त्रे च नीलीरागो ने दुष्यति | 
“कम्बल में, रेशमी वस्त्र में तथा विस्तर. में नीरू रंग का रहना निषिद्ध 
नहीं होता है ।? 
महर्षि व्याघ्रपाद कहते हैँ ` 
अ#तैकवस्नो द्विः कुर्याद्भोजनं च सुराचनम्‌। 
तत्सवंमसुर॑न्द्राणं जरा ARTHAS ॥ í 
“ब्राह्मण को उचित है कि वह एक कपडा शरीर में धारण कर भोजन | 
देवाराधन न करे। क्योंकि ब्रह्मा ने ऐसा करना असुरों के लिए ही 
किया है ।? 
विष्णुपुराण में भी स्पष्ट कहा है-- 
' होमे देवाचनाद्यासु क्रियास्वाचमने तथा | 
Saas: प्रवत्तत द्विजवाचनिके जपे ॥ 


=o देवाराधन, आचमन, जप तथा ब्राह्मण के प्रवचन आदि कार्यों * 
एक वस्न धारण करके कमी प्रवृत्त नहीं होना चाहिये । अर्थात्‌ भकार्यो 
उपवस्त्र के सहित प्रत्त होना चाहिये ।? - 

यज्ञादि में वरण सामग्री 

यशानुष्ठानादि में आचार्यादि ऋत्विजां को वरण में कौन कौन सामग्री २ 
+ सब्यादसात्परिश्रश्कटिदेशधताम्बरः । o 

were तु तं विद्यादेवे पित्र्ये च वर्जयेत्‌ ॥ ( शातातपः ) 
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` चाहिये इस विषय का उल्लेख परशुरामकारिका में इस प्रकार है-- 
भाजनं ाजनाधारश्छत्रोपानत्‌ कमण्डठु | 
आसनं वसनं मुद्रा कर्णभूषोपवीतकम्‌ ॥ 
qii देयं पदं वरणसिद्धये ।' 
पदाभावेऽथ तोम्बूळं दत्त्वा किञ्चित्मकस्पयेत्‌ ॥ 
वरणाङगोपहाराणा ` - पात्राहुलियवाससाम्‌ । 
'सर्वधा निष्करयद्रव्यमुपपन्नं यथत्विंजे ॥ . 

“होटा तथा गिलास आदि, चौकी आदि, छाता, जूता ( स्वदेशी जूता 
अथवा GS ) कमण्डछ, कुशासन अथवा ऊर्णांसन, वस्त्र ( घोती, दुपट्टा, 
अंगोछा आदि ) द्रव्य, कानोंका भूषण और यज्ञोपवीत यह दश प्रकार का 

** वरण ( पद ) ब्राह्मणों को देना चाहिये | पद के अभाव में ताम्बूळ ( पान ) 
मात्र देकर ही वरण का सङ्कल्प करे । यदि समस्त वरण-सामग्री प्रस्तुत न 
हो तो उपस्थित ऋत्विजों को वरण का मूल्य दे देना चाहिये |? 
तथा-- 

; वस्रयुग्म॑ paaa केयूरं कर्णभूषणम्‌ | 
agamana मणिवन्धस्य॒ भूषणम्‌ ॥ 
कण्ठाभरणयुक्तानि प्रारम्मे घमेकर्मणः | 
पुरोहिताय दत्ताउथ ऋत्विग्भ्यश्वापि दापयेत्‌ ॥ 


| ( लिज्ञपुराण ) 
Qaa ( घोती, ' दुपट्टा ) दुशाला अथवा रेशमी आदि उत्तम वस्न, 


केयूर, कान का आभूषण, अँगूठी, हाथ का कडा वगैरह, गले का हार या 
सिकडी, ae ant के प्रारम्भ में पुरोहित को देकर ऋत्विजों को मी देवे" 
Re यज्ञादि में ब्राह्मणभोजन संख्या 
गर्माधानादिसंस्कारे त्राणान्‌ भोज्येद्दश । 
_ शत विवाहसंस्कारे पच्चागन्मेखलाविधी। पञ्चाशन्मेखलाविधौ ॥ ; 
+ थुशाद्धा'पदामिधेयं काइमीरं वा, किद्विदोण विशिष्टं बास इति eT 
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“रण, तथा दुन्दुमि ( मेरी ) आदि अनेक तानां के साथ यज्ञ मण्डप में : 
अस्थान करे | os aoa 


yo ` ` यज्ञःमामांसा | 


आवसथ्ये त्रयस्तरिंच्टोताऽऽघःने शतात्परम्‌ | 
अष्टकं भोजयेद्‌ भक्त्या तत्ततसंस्कारसिद्वये ॥ 
aa भोज्येत्‌ सोमे ब्राह्मणानां शतं पशो | 
चातुमीस्येषु चत्वारि शतं पञ्च सुराम्रहे ॥ 
agi वाजपेये च ह्यश्वमेधे चतुगु णम्‌ ॥ 
( यज्ञपाश्य ) 
धर्माधानादि संस्कार में कम से कम दश ब्राह्मणों को, विवाह में सौ 
ब्राह्मणों को, उपनयन में पचास ब्राह्मणों को, आवसथ्य में तेतीस ब्राह्मणों को | 
श्रौताधान में सौ से भी अधिक और प्रत्येक संस्कारों की निर्विन्न- पूर्ति के लिये 
आठ आउ ब्राह्मणों को मोजन कराना चाहिये । 
सोमयाग में एक हजार ब्राह्मणों को, पशुयाग में- सौ ब्राह्मणों को, चातुमास्य 
याग में चार सौ ब्राह्मणों को, देवाराधनादि विशेष कर्म में पाँच सो ब्राह्मणों 
को. वाजपेय में दश हजार और अश्वमेध में चालीस हजार ब्राह्मणों को भोजन 
कराना चाहिये V 


ee 
Da 


८ 


en, 


यज्ञाद्‌ में प्रतिनिधि का चिचार - 
:नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों में ही प्रतिनिधि ग्राह्य हैं, काम्य में नहीं । कहा भी है- 
“काम्ये प्रतिनिधिर्नस्त नित्ये नैमित्तिके च सः । 

यज्ञादि हे वाद्य की आवश्यकता j 

समस्त झुभ-करमा में मङ्गल-सूचक वाजे का उपयोग करना शास्त्र-सम्मत है ।. 

आयः देखा भी जाता है कि विवाहादि संस्कारों में हमारी हिन्दू-जाति ही नही, 

“बल्कि यवनादि जातियाँ मी-वाजे को माङ्गलिक जान कर इसका सदुपयोग 

-करते हैं । ऐसी स्थिति में यज्ञादि कार्य तो बहुत बढे माङ्गलिक कार्य हैं इनमें तो 
-वाद्य का उपयोग अवश्यमेव होना चाहिये | 

हमारी समस्त यज्ञ-पद्धतियों मं लिखा है कि-यजमान अपनी पली, पु 

‘Tae तथा आचार्य एवं ऋत्विजां के सहित माङ्गिक वेदिक मन्त्रों के उच्चा 
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= eee = 
ततो मङ्गलशब्देन भेरीणां निःस्वनेन च ।- ( ५८।२१ ) 
तथा— 
| “नृत्यमङ्गख्वाद्येन' ( मत्स्यपुराण, २९२।३४ ) 
इत्यादि प्रमाण वाद्य के सम्बन्ध में मिलते हैं । अतः सुस्पष्ट है कि यज्ञादि 
धार्मिक कार्यों में वाद्य का उपयोग परमावश्यक है । 
यज्ञादि में आशोच प्राप्ति पर निणय 
यज्ञ में मधुपक के वाद, बत और सत्र में सङ्कल्प के वाद, विवाह में 
नान्दीश्राद्ध के वाद, ate में पाकारम्म होने पर आशौच ( जनन-मरणाशौच ) 
की ग्रवृत्ति तत्तत्कर्म के लिये नहीं होती है, किन्तु व्यवहार में अस्पृश्यत ऑर 
कर्मान्तर में अनधिकार होता ही हे । 
h याज्ञवल्क्यस्मृति में लिखा है-- 
ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कम कुवेताम्‌ | 
सन्निबतित्र्मचारिदातृन्रहविदां तथा ॥ 
दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्लवे | 
आपद्यपि हि कष्टायां सद्यः शौच विधीयते ॥ 

“ऋत्विज और दीक्षित, अन्नसत्रि, इच्छ्र्चान्द्रायण Wale में तत्पर ब्रती 
Tea, दानी, ब्रह्मज्ञानी, यज्ञिय कर्म करनेवाले दान में, विवाह में, यज्ञ में 
संग्राम में, देश-विएव में और बहुत बड़ी आपत्ति आने पर सद्यः शौच से हो 
शुद्धि हो जाती हे ।? 

निम्नलिखित अन्यान्य स्मृतिवाक्यो से भी उपयुक्त सिद्धान्त की ही पुष्टि 
होती है-- 
` नित्यमन्नप्रदस्यापि कृच्छचान्द्रायणादिषु । 
निवृत्त कृच्छहोमादो ब्राह्मणादिषु भोजने ॥ 
गृद्दीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्यचित्‌ । . 
निमन्त्रितेषु विप्रेषु प्रारब्धे आद्धकर्मणि ॥ 
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निमन्त्रितस्य विप्रस्य स्वाध्यावाद्रितस्य च । 
देहे पितृसु fag नाऽऽशोचं विद्यते कचित्‌ ॥ 
विष्णुस्मृति में कहा हैं--.. 
न देव-प्रतिष्ठोत्सर्गविवाहेपु न देशविभ्रमे नापद्यपि च कष्टाया 
माशोचम्‌ | | 
पैठीनसी ऋषि ने भी कहा दै-- 
विवाह-दुर्ग-यज्ञेषु -यात्रायां तीर्थकमेणि । 
न तत्र सूतेकं तद्वत्‌ कर्म यज्ञादि कारयेत्‌ ॥ | 
«कर्मकाण्डप्रदीप' में भी यज्ञादि में आशौच प्राति विषय में-'दाने 
वाहे कदने च यज्ञे' इत्यादि आठ Vt द्वारा विचार परामश क्रिया गया | 
है, किन्तु उन ोकों के निर्माण तथा अर्थ की पुनरुक्ति को देखते हुए निश्चित | 


४२ यज्ञ-मीमांसा । 
| 
। 


होता है कि यह इलोक ऋषि-महर्षि प्रणीत नहीं हे । अत एव इन रोको में 
भाषा-भाव की न्यूनता के साथ साथ मूळ इलोकों में. भी विचित्र वैचित्र्य 
दिखाई देता है। अतः हमने उन प्रमाणों को पाठकों के समक्ष रखना अधिक 
उचित नहीं समझा । विशेष जिज्ञासुओं को उक्त पुस्तक देखनी चाहिये । । 
यज्ञादि में गोदान लेने से प्रायश्चित्त नहीं होता है 
यज्ञकर्मणे या AA च । 
'मधुपके च या घेनुया धेनुः कर्मसिद्धये ॥ 
एतत्मतिग्रहे विप्र | प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ . 
“यज्ञ कर्म में, जत में, मधुपर्क में तथा कर्म की निर्विन्न पूर्ति के लिये दी 
जाने वाळी गौ को लेने वाला ब्राहमण प्रायश्चित्ती (दोषी ) नहीं होता इ! | 
यज्ञादि में यजमान द्वारा ऋत्विजों को सामान्यत; कतेव्य निदेश 
meza द्वारपालान्‌ समन्ततः | | 
पठघ्वमिति तान्‌ ब्रूयात्‌ आचार्यमभिपूजयेत्‌ ॥ 
बहौ पूर्वतः स्थाप्यो दक्षिणेन यजुविंदौ । 
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यज्ञादि में दक्षिणा आवश्यक है । 8३ 


सामगौ पश्चिमे. तद्वत्‌ उत्तरेण त्वथवेणो ॥ 
उदेङ्मुखो दक्षिणतो यजमान उपाविशेत्‌ । 
यजध्वमिति तान्‌ ब्रुयात्‌ होत्रिकान पुनरेव तु ॥ 
geua मन्त्रजापेन तिष्ठध्वमिति जापकान्‌ | 
( मत्स्यपुराण, ५८।२७।३० ) 

“गन्ध और पुष्पादि से चारों दिशाओं में द्वारंपाठों को अलङ्कृत करः 
“पढ़िये? ऐसा सङ्केत कर आचार्य का पूजन करे । पूर्व में वइूबुचो को, दक्षिण में 
यजुवेंदियो को, पश्चिम में सामवेदियों को तथा उत्तर में अथर्ववेदियों को स्थापित 
कर उत्तरमुख यजमान दक्षिण की ओर बैठे | अनन्तर होता लोगों से कहे कि 
यजन करो, मन्त्र जपने वालों से कहे कि मन्त्र का जप निरन्तर करते रहो |! 

यज्ञादि में » दक्षिणा आवश्यक है 
दक्षिणा †यज्ञ का एक प्रधान अङ्ग है | दक्षिणा के वगैर यज्ञ का फूल यज्ञ-' 
कर्ता यजमान प्राप्त नहीं कर सकता | दक्षिणा में ही एक ऐसी अपूर्वं करामात है ` 
जिसके द्वारा यजमान की सारी अभिलाषा. पूर्ण हो जाती हैं | इसीलिये दक्षिणा. * 
“सर्वफलप्रदा? कहा हे-'दक्षिणा च फलप्रदा ।' 
दक्षिणा के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह दै कि-यच्ञादि कर्म में यदि 
यजमान से प्रमादवश किसी प्रकार की ge रह जाती हे तो. उस gle का सर्व 
तोभावेन परिहार दक्षिणा देने से ही हो जाता हे । ब्रहमवैवर्तपुराण के गणपति 
खण्ड ( ७।२३ ) में महादेवजी पावती से कहते है-- ' 


सवेषां कमंणां देवि ! सारमुता च दक्षिणा । 


+ यज्ञान्त में आचायोदि ऋत्विजो को श्रद्धा-मक्ति से शास्त्रोक्त विधि के we 
झप दिये जाने बाले द्रव्य को 'दक्षिणा? कहते हैं । 
+ देवानां द्रव्यहविषा क्रुक.-सास-यजुषा तथा ।. 
ऋत्विजां दक्षिनां च संयोगो यज्ञ उच्येते ॥ ( मत्स्मपुराण ) 
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४४ यज्ञ-मीमांसा । 


इसी अमिप्राय की पुष्टि निरुक्तकार भी करते हैं कि-- 
दक्षिणा दक्षतेः समर्धयति FAT: व्युद्धं समधेयतीति | 
( IRIS) 

“अर्थात्‌ यज्ञ-कर्म में प्रमादवश जो कुछ न्यूनता रद्द जाती है उसकी 
दक्षिणा बृद्धि कर पूर्ण कर देती है ९! 

अतः कल्याणेच्छुक यजमान को .चाहिये कि वह यज्ञान्त में प्रचुरमात्रा में 
्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करे । साम्बपुराण में तो यजमान के लिये आदेश मी 
किया गया हे-- 

दक्षिणाः सवेयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता । ( ३४२९ ) 
दक्षिणा रहित यज्ञ का निषेघ 

जिस यज्ञ में आचायांदि ऋत्विजों को यथेष्ट या विश्विन्मात्र मी दक्षिणा नह: 

दी जाती उस यज्ञ को # “तामस? कहते हें । Bel में दक्षिणा-हीन तामस य | 


को अत्यन्त निकृष्ट बतलाया गया हे | दक्षिणा-हीन यज्ञ के विषय में झाखों में 
>अनेक प्रमाण मिलते हैं । यथा-- 


अध्वरं दक्षिणाहीनं fens च निगद्यते । 
“यज्ञश्च दक्षिणाहोनः सवितुने प्रशस्यते ।' 
'हतयज्ञमदक्षिणम्‌ ॥ 
हतयज्ञो द्यदक्षिणः ।' 
मागवत की सुविख्यात वंशीघरी टीका ( ४।६।५० ) में भी दक्षिणा-हीन 
यज्ञ के वारे में यों लिखा है-- 
वका न फळं दास्यति कचित्‌ । 


मत्स्यपुराण में दक्षिणारहित यज्ञ की निन्दा करते हुए, यज्ञकर्ता के लिए 
स्पष्ट कहा गया ह-- 


# विधिद्दीनमसुषडाम्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविरददितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ ( मीता, १७११) 
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दक्षिणा रहित. यज्ञ का निषेध । . ४५- 
न. कुर्यादक्षिणाहीन॑ वित्तशाब्येन मानवः | 
अदद्र्लोमतो मोहात्‌ कुलक्षयमवा्नुते ॥ 
अन्नदानं यथाशक्त्या कत्तव्य भुतिमिच्छता। 
अन्नहीनः इतो यस्माद्‌ दुभिक्षफल्दो भवेत्‌ ॥ 
अन्नहीनो दहेद्राष्ट मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । 
यष्टारं दक्षिणाहीनं नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ 
(९३।१०९।१११ ) 
“कुपणता के कारण दक्षिणाहीन यज न करे, मोह ओर छोम से विना 
दक्षिणा का यज्ञ करनेवाला कुलक्षय को प्रात होता हे | ऐश्वयोमिलाषी पुरुष को 
५ यज्ञ में अन्नदान करना चाहिये क्योंकि अन्न से हीन यज्ञ दुर्मिक्षको उत्पन्न कर 
राष्ट्रका भी संहार करता है, मन्त्रहीन यज्ञ ऋत्विजोंका और दक्षिणाहीन यज्ञ यज- 
मान का नाश करता S| इसलिये अविधि अनुष्ठित यज्ञ के सहर दूसरा Ag: 
भी और कोई नहीं हे ।? 
ब्रह्मवैवर्तपुराण में भी दक्षिणा रहित यज्ञ का निषेध किया गया इ 
यत्कर्म दक्षिणाहीनं कुरुते मूढधीः शठः | 
4 q पापी पुण्यहोनश्च"””” eee १०००० | 
. ( गणपति खण्ड २३॥३७ ) 
“जो मूर्ख मनुष्य दक्षिणाहीन कर्म करता हें वह पापी और पुण्यहीनः 
कहा जाता है ।' 
कर्ता कर्मणि पूणंऽपि तत्क्षणात्‌ यदि दक्षिणास्‌ | 
न दद्यात्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च दैवेनाज्ञानतो5थवा ॥ 
: मुहृत्ते समतीते च द्विगुणा सा वेद्‌ भरवम्‌ः। 
एकरात्रे व्यतीते तु भवेद्रसगुणा च सा। 
त्रिरात्रे वै दशगुणं सप्ताहे द्विगुणा ततः ॥ 
मासे लक्षगुणा रोक्ता ब्राह्मणानां च वदधते 
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` ४६ यज्ञ-मीमांसा | 


संवत्सरे व्यतीते तु सा त्रिकोटिगुणा भवेत्‌ ॥ 
कर्म तदू यजमानानां सवै वे निष्फलं भवेत्‌ । 
स च न्रह्मस्वापहारी न कर्माहोऽशुचिररः ॥ 
दरिद्रो व्याधियुक्तश्च. तेन पापेन पातकी । ॥ 
तद्‌ गृहाद्याति लक्ष्मीश्च शापं दत्त्वा सुदारुणम ॥ i 


'पितरो नैव ग्रृहुन्ति agi ` श्राद्धतपणम्‌ | 

एवं सुराश्च तत्यूजां gi पावकाहुतिम्‌ ॥ 

दाता ददाति नो दानं अहीतां तन्न याचते । 

उमौ तौ नरकं यातच्छिन्नरज्नुयेथा घटः ॥ 

' नार्पयेदू यजमानश्चेदू याचितारं च दक्षिणास्‌ । 

We अह्मस्वापहारी कुम्भीपाकं ब्रजेद्‌ भुवस्‌ ॥ 

qed वसेत्तत्र यमदूतेन ताडितः | 

ततो. भवेत्‌ स चण्डालो व्याधियुक्तो दरिद्रकः ॥ 

पातयेत्‌ पुरुषान्‌ सप्त पूर्वान्‌ वे पूर्वजन्मनः | 
(To वे०, प्रकृतिखण्ड, ४२।५४-६४ ) 
“यज्ञादि कर्म के पूर्ण हो जाने पर मी देववर अथवा अञ्चानवश ब्राह्मणा 
'को.दझिणा न देने से प्रतिक्षण वह दक्षिणा द्विगुणित हो जाती हे । एक रात 
जाने पर वह छगुनी, तीन रात बीत जाने, पर दशगुनी, सात दिन बीतने पर 
चीगुसनी, एक मास वीतने पर लाखगुनी, एक बर्ष चीतने पर तीन करोड़ गुनी। 
“बढ़ जाती हे । ओर साथ ही यजमान का किया हुआ सम्पूर्ण कर्म भी ; 
निष्फळ हो जाता है। वह यजमान ACA चोर सत्कर्मों के अयोय, अपवित्र 
होकर उसी मयङ्कर पाप से दरिद्र और व्याधियुक्त हो जाता है । उसके घर से 
लक्ष्मी मी कठिन शाप देकर अन्यत्र चली जाती हैं । , पितृगण भी उसके 
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एक्षिण रहित यज्ञ का निषेध | ४७ 


S 


स्वीकार नहीं करते | देनेवाला दक्षिणा न देवे और पानेवाला याचक उससे 
दक्षिणा का तगादा न करे, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार रस्सो टूट जाने से भरा 
हुआ घड़ा जल में डूब जाता है उसी प्रकार दाता और ग्रहीता दोनों ही नरक 
को प्रास्त करते हैं। जो यजमान अपने वृत याचक के माँगने पर भी दक्षिणा 
नहीं देता है वह ब्रह्मांश चोर होकर निश्चय ही 'कुम्मीपाक' नामक नरक को 
जाता है। वहाँ जाकर एक लाख वर्ष तक यम दूतों की ताइनाओं को सहकर 
रहता हुआ अन्त में व्याधि युक्त, दरिद्र, तथा चाण्डाल योनि में उत्पन्न होकर 

अपने पूर्वै पुरुषों की सात पीढ़ियों को पतित कर देता है ।? 
इसी वात को ब्रह्मवैवर्तके गणपतिखण्ड में भो महादेव जी ने पार्वती 

से कहा हे-- 

दैवं वा पैतृक वापि नित्यं नैमित्तिकं प्रिये !'। 
यत्कर्म दक्षिणाहीनं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
दाता च कर्मणा तेन TR AE BAT । 
BISA दैन्यमाझोति शत्रुणा परिपीडितः ॥ 
_ दक्षिणा RRA तत्कालं तु न दोयते | 
तन्मुहत्तँ व्यतीते तु दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥ 
चतुगुणा दीनातीते पक्षे शतगुणा भवेत्‌ | 
` मासे पञ्चशाताप्तास्या षण्मासे ATT णा ॥ 
संवत्सरे व्यतोते तु कर्मे तनिष्फलं भवेत्‌ | 
दाता च नरकं याति याबद्व्षसहसूकम्‌ ॥ 
पुत्र-पोत्र-धनैश्वय॑ क्षयमाप्रोति पातकात्‌ । 
घमो नष्टो भवेत्तस्य धर्महीने च कर्मणि ॥ 


( ७-२४-२९ ) 
SUAS में भी कहा गया ह-- 


दक्षिणा ..विप्रेमुदिश्य तत्काले तु न दीयते । 
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एकरागे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ ॥ 
` मासे शतगुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सहसूकस | 
` संवत्सरे व्यतीते तु स दाता नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
वर्षाणां च सह च मुन्रकुण्डे निपत्य च । 
ततश्चाण्डालतां ` याति व्याधियुक्तश्च ; पातकी .॥ 


४८ यज्ञ-मीमांसा | . 
f 


za 


. दात्रा न दीयते .दानं .ग्रहीत्रा चेन्न gad | 

उभौ तौ नरकं प्राप्ती वर्षीणां च सहसकम्‌ ॥ 

` यजमानश्च चाण्डाले वाह्मणस्तत्पुरोहितः | 

व्याधियुक्ताबुभौ तौ च पापिनो कर्मणः फलात्‌ ॥ 

( ब्र Fo ८७-७१-७५ ) 
अल्प दक्षिणा वाले यज्ञ का निषेध | 

पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्धधानो जितेन्द्रियः | 

न लबल्पदक्षिणेयज्ञेयेजन्ते ह कथञ्चन ॥ 

` इन्द्रियाणि यशः tava: कीत्ति प्रजाः पशुन्‌ | 

हन्त्यल्पदक्षिंणो यज्ञुस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत ॥ 
( मनुस्मृति, ११।३९।४० ) 
श्रद्धावान्‌ जितेन्द्रिय ब्राह्मण को चाहिये कि वह यज्ञ के अतिरिक्त अन्य 
युण्य-कार्यो को करे किन्तु शास्रोक्त दक्षिणा सें न्यून ( कम ) दक्षिणा से यजं 
को कमी न करे | क्योंकि स्वल्प दक्षिणा द्वारा सम्पादित यज्ञ झारीरस्थ समस्त | 
इन्द्रिय, यश, स्वर्ग, आयु, कीतिं, प्रजा और पशु को नष्ट करता है, अत; अल्प | 

द्रव्य से यज्ञ नहीं करना चाहिये |! 

यज्ञाद्‌ में आचाय दक्तिणा | 
यज्ञ-कर्म का “अथः से “इति? पर्यन्त समस्त भार 'यज्ञाचार्य' पर ही 
निर्भर रहता है । शात्रो में यज्ञाचार्य को अत्यन्त पूज्य कहा है । यज्ञ-कर्म में 
सर्वत्र अन्य ऋत्विजों की अपेक्षा आचार्य की दक्षिणा द्विगुणित गई हे-- 
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यक्षीय धनकी प्रशंसा । ४६ 
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“आचाय द्विगुणं दद्यात्‌ ।' ( मत्स्यपुराण, ५८।२१ ) 
महर्षि.कात्यायन ने भी कहा है-- 
‘aaa द्विगुणां दद्यादाचार्याय तु दक्षिणास्‌ | 
| “यज्ञ में अन्य ऋत्विजों की अपेक्षा यज्ञाचार्य को सर्वत्र द्विगुणित दक्षिणा. 
देनी चाहिये ।? 


- यज्ञीय धनकी प्रशंसा 
यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुबु धाः | 
अयज्वानां तु यद्वित्तमासुरस्वं निगद्यते ॥ 
( agafa ११॥२० ) 
“विद्वानों ने यज्ञ करने वाले के धन को 'देव-घन? कहा है और जो यज्ञः 
, करने वाले नहाँ हे उनके धन को “राश्चस-घन' कहा है ।' 
यज्ञार्थं धन माँगकर उसे जम करने का निषेध 
यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न स्वं प्रयच्छत । 
सः याति भासतां Ra: काकंतां वा शतं समाः ॥ 
Ea ( मनुस्मति ११।२५ ) 
“ज्ञो मनुष्य यज्ञ के निमित्त मागे हुए समस्त धन को यज्ञ'में नहीं लगाता. 
हे बह सौ वर्ष तक मुर्गा अथवा कौवे की योनि को ग्रास करता ह! | 
याज्ञवल्क्य स्मृति में भी लिखा है 
“यज्ञां TMA भासः काकोऽपि वा भन्रेत्‌ | 
( आचाराध्याम, १२७ ) 
«ज्ञो मनुष्य यज्ञार्थ aft हुए सम्पूर्ण धन को यज्ञ में नहीं लगाता है वह 
सौ वर्ष पर्यन्त मुर्गा या कौवे की योनि को अलङ्कत करता हे ।' 
यज्ञार्थ शूद्र की भिक्षा त्याज्य है | 
` न यज्ञार्थं घनं gala भिक्षेत कर्हिचित्‌ | 


* AMRA सप्तमी | उचिता तु चतुर्थ्येव । 
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( मनुस्मृति, ११।२४ ) 
(राहण को चाहिये वह यज्ञ के निमित्त शूद्र से कभी भी धन की भिक्षा 
न मागे, क्योंकि ax से माँगे हुए धन से जो ब्राह्मण यज्ञ करता है वह मरने |, 


पर चाण्डाल होता है |? 
याञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय के एक सौ सताइसवें शोक में भो 


* उपर्युक्त वात की ही पुष्टि की गई है-- 
“चाण्डाले जायते यज्ञकरणाच्छृद्रमिक्षितात्‌ ।' 
ध्यज्ञाथ aaa माँगने से मनुष्य मरने के बाद चाण्डाल होता है ।? 
भगवती श्रुति मी आदेश करती है- “न यजार्थ दरात्‌ धनं भिक्षेत’ | 
शूद्र को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण त्याज्य है 
यावतः KARNA: | 
तावतां न भवेद्दातुः फलं दानस्य पौर्तिकम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति, ३।१७८ ) 
` “शूद्र को यज्ञ कराने वाला जितने ब्राह्मणों को स्पर्श करता है उतने ही | . 
ब्राह्मणों के दान का पूर्ण फळ देनेवाले को नहीं होता है |? 
शुद्र-याज्ञक ब्राह्मण के द्रव्य ग्रहण करने का निषेध 
वेदविचापि विप्रोऽस्य लोभात्‌ कृत्वा प्रतिग्रहम्‌ | 
विनाशं ब्रजति क्षिप्रमापपात्रमिवा्म्मास ॥ 
( मनुस्मृति ३।१७९ ) 
| वेद ब्राह्मण भी यदि Ca शूद्र के यहाँ यज्ञ कराने वाले का दान | 
|... अहण करता है तो जिस प्रकार जल में मिट्टी का कच्चा पात्र शीघ्र नष्ट हो 
। जाता हे उसी प्रकार वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।! 
| राजा. को, यज्ञ करने का आदेश. . 
' - यजेत राजा क्रतुमिर्विविधेरातदशिणेः । 
| 
si 
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स्त्री को पृथक यज्ञ करने का निषेध | 4g 


घर्माथ चैव विप्रेभ्यो दद्यात्‌ मोगान्धनानि च ॥ 


( मनुस्मृति, ७।७९ ) 
“राजा को चाहिये वह सर्वदा प्रचुर दक्षिणा सहित अनेक यों को करें 
और ब्राह्मणों को धर्मार्थं अनेक भोग्य वस्तु तथा धन प्रदान करे ।? 
स्त्री को पृथक्‌ यज्ञ करने का निषेध 
नाखि खीणां एथक्‌ यज्ञो न न जत नाप्युपोषणस्‌ | 
पतिं yan येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ 
( मनुस्मृति, ५१५५ ) 
fort को पति के वगैर स्वतन्त्ररूपेण यज्ञ, अत तथा उपवास करने का 
A अधिकार नहीं है of तो केवळ पति-सेवा-रूपी यज्ञ के प्रमाव से ही स्वर्ग में 
आदर प्राप्त करती है ।? - 


यज्ञादि में अझि का स्वरूप जानकर ही हवन करना चाहिये 


अविदित्वा तु यो aie होमयेदविचक्षणः | 
न हुतं न च संस्कारो न स कर्मफछं लमेत्‌ ॥ 

. ज्ञात्वा स्वरूपमाम्नेयं योऽनेराराधनं चरेत्‌ । ` 
ऐहिकाऽऽमुष्मिकेः कार्य सारथिस्तस्य पावकः ॥ ` 
आहयैव तु होतव्यं यो यत्र विहितो भवेत्‌ ॥ 

( शुभकंमनिर्णय ) 

“ज्ञो मनुष्य अभि A यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न कर हवन करता हे 
उसका किया हुआ हवन सर्वथा निष्फळ होता है न. उसका उत्तम संस्कार 
रोता है और न वह कमफल को ही प्राप्त करता हे । जो अभि फे स्वरूप को 
जानकर अभि की आराधना करता है उसके ऐहिक तथा पारलौकिक कार्यों में 

at सारथि का कार्य करता है । अतः जिस अग्नि का जहाँ विधान हो उस 
` समि का तत्तत्कायों में आइन करके ही इवनादि करना चाहिये |? 
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यज्ञ-मीमांसा | 


यज्ञादि क्मेचिशेष.में अभि के भिन्न भिन्न नाम 

प्रत्येक घार्मिक कर्म-विशेष में अभि के स्वतन्त्र नाम हैं, अतः जिस कमे | 
में जिस अमि का निर्देश किया गया हो उसी अभि को लाकर सविधि स्थापन: |. 
करके हवन करना चाहिये | विधानपारिजात में अग्नि के नाम इस प्रकार 


कुहे गये है--- 


h 


'होकिकः पावकों ह्यमिः प्रथमः परिकीर्तितः । 


अभिस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने प्रकीर्तितः ॥ 
पुंसवने चमसो नाम सीमन्ते मङ्गलाभिधः | 
प्रगल्मो जातसंस्कारे शोभनः BARAT ॥. 


` पार्थिवो नामकरणे प्राशनेऽन्नस्य वे शुचिः ।. 
सभ्यनामा तु चूडायां ब्रतादेशे Wea: lb 
गोदाने सूर्यनामा स्यात्‌ विवाहे योजकः स्मृतः |: 


वैश्वांनरो विसर्ग स्यात्‌ शान्तिके वरदः स्मृतः N: 


चतुर्थीकर्मणि शिखी शृतिरमिस्तथा परे ।. 
आवसथ्यस्तथाऽऽधाने वैश्वदेवे तु पावकः ॥. 


waar: स्याद्दक्षिणामिस्तथेइवरः । 


. विष्णुराहवनीयः स्यादभिहोत्रे ` त्रयोऽसयः ॥ 


qR AAA पाकयज्ञेषु साहसः | 
देवानां दृव्यवाहस्तु पितृणां कव्यवाहनः ॥ 


हक्षहोमेऽमोष्टदः स्यात्‌ कोटिहोमे . महाशनः | ` 


एके Ri प्राहुरमिध्यानपरायणाः ॥ 


रुद्राद (पूर्णाहुतौ) उ सृडो नाम पौष्टिके बंलवर्द्धन!॥. ` 
wae तु क्रव्यादः क्रोधामिश्चाभिचारिके ॥ .. 
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यज्ञादि कमेविशेष में अझ्ि के भिन्न भिन्न नाम। R 


Ta वशङ्कत्मोक्तो वनदाहे तु पोषकः। . 
ज्ञात्वेवमभिनामानि TOR समारमेत्‌ ॥ . 
“तथा च वशिष्ठ:-- 
अमिस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधोयते । 
पावमानः पुंसवने श्रृङ्गार, कणवधने ॥ 
सीमन्ते मङ्गलो- नाम प्रबछो. जातकर्मणि । 
-नाम्नि तु पार्थिवो वहिः प्राशने तु शुचिः स्मृतः ॥ ` 
सम्यो नामाऽमिश्चोले तु त्रतादेशे समुद्धवः | 
गोदाने सूर्यनामा तु विवाहे योजकः स्मृतः ॥ 
-चतुथ्यां साक्षिनामा तु Te परः । 
आवसथ्ये भवो ज्ञेयौ वैश्वदेवे तु पावकः ॥ 
WM च Wea तु ईश्वरो दक्षिणस्तथा | 
-विष्णुश्चाऽऽहवनीये च अभिहोत्रे त्रयोञ्मय; ॥ 
बहिस्तु लक्षहोमे तु ARAA हुताशनः । ` 
'पूर्णाहुत्यां्सृडो नाम शान्तिके - वरद्सथा . ॥ 
प्रायश्चित्ते दितिनाम waaay साहसः | 
Meh ब्दो नाम क्रोधाभिश्वाभिचारिके ॥ 
gA शिखिनामाऽमिर्वनदाहे्ु सूचकः । . 
कुक्षौ तु जठराग्निश्च करव्यादो सृतमक्षिणे ॥ 
बृषोत्सगें रोदनामा नीलोद्वाहे तथा हि सः। 


# पूर्व' प्रज्वलितो RiR तु i: 
निधे म-निज्वीखो wale परिकीतितः ॥ ( भददरत्नावल्नो ) 
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uB यज्ञ-मीमांसा । ` 


देवानां हव्यवा होऽग्निः पितणां कव्यवाहनः ॥ 
समुद्रे वाडवो बहिः क्षये सम्वतकस्तथा ` | 
अन्यच्च-- 53 


लौकिके पावको ate: ` प्रथमः परिकस्पितः | 


पुंसवने चन्द्रनामा शुज्ञाकमेणि शोमनः ` । 
सीमन्ते ARS नाम प्रगर्मो जातकर्मणि ॥ 
नान्नि स्यात्‌ पाथिवो aa: प्राशने च शुचिस्तथा। 
सत्यनामा च चूडायां व्रतादेशे समुद्भवः ॥ 
गोदाने qa च केशान्ते ह्यग्निरुच्यते | 
वैश्वानरो विसर्ग. तु विवाहे योजर्कस्तथा ॥ 
चतुथ्यां तु शिंखी नाम धृतिरग्नितथा5परे | 


) प्रायश्चित्ते fayaa पाकयज्ञे तु साहसः ॥ ` 


PARSING GSS Sails ES POS ets 4 


लक्षहोमे च वहिः स्यात्‌ ARAN हुताशनः | 

पूर्णाहुत्या मृडो नाम शान्तिके वरदः स्मृतः ॥ 

पौष्टिके बल्दश्चैव ` क्रोधोऽम्तिश्चामिचारके । 

कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो सृतमक्षणे ॥ 

आहूय चैव होतव्यो यो यत्र बिहितोऽनछः। 

नवग्रहों के अशि नाम 

आदित्ये after नाम flee: सोम उच्यते | - 

` भूमकेतुस्तथा भौमे जाठरोडग्निवुघे स्मरतः ॥ 


उपयुक्त अमि-सम्बन्ध के इलेकों के अर्थ सुस्पष्ट होने के कारण हिन्दी. में | | 
अथे नहों 


RI 
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अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भाघाने - विधीयते ॥. 


यज्ञादि में त्याज्य अझि । ५५ 


बृहस्पती शिखी नाम शुक्रे भवति दाटकः। 
शनैश्चरे महातेजा Tel केतो हुताशनः ॥ 
( संस्कारगणपति ) 
यज्ञादि में त्याज्य अभि 
चाण्डालान्निरमेध्याग्निः सूतकान्निश्च कर्हिचित्‌ 
पतिताग्निः चिताननिश्च न शिष्टप्रहणोचितः ॥ ( देवळः) | 
“चाण्डाळ की अमि, अपवित्र अभि, अशौचकी अग्नि, पतित की अभि, | 
और चिताकी अम्नि का व्यवहार शिष्ट लोगों को उचित नहीं है ।? 
होम क्या है ? 
देवतोददेश्यपूर्वक मुख्यरूपसे हविद्र॑ब्य के प्रक्षेपात्मक त्यागको “होम'कहते हैं । 
* कात्यायन श्रौतसून्रकारने भी “होम? का लक्षण इस,प्रकार किया है- | 
“उपबिष्टहोमाः स्वाहाकारप्रदानाः जुहोतयः ।' ( १।२।७ ) 
“जिस कर्म विशेष में बैठ कर स्वाहाकार पूर्वक ह॒विद्रंब्य का त्याग किया 
जाय उसे होम” कहते हैं । oe 
होम में# मुद्रा की आवश्यकता 
होमे मुद्रा स्मृतासिलों मृगी हंसी च सूकरी | 
मुद्रा विना कृतो होमः सर्वा भवति निप्फरुः॥ | 
झान्तिके तु मृगी ज्ञेया हँसी पौष्टिक-कर्मणि । 
सुकरी त्वभिचारे तु कार्या तन्त्रविदुततमैः ॥ च्च 
५ ( परशुरामकारिका ) 
«होम में मृगी, सी और सूकरी यह तीन प्रकार की मुद्रा कही गई हैं ! 
मुद्रा. के बगैर किया हुआ होम सर्वथा निष्फळ होता है। शान्तिकमे में सुगी 
+ कनिष्ठात्जनीद्दीना aga निरुच्यते । 
.हंसी मुक्तकनिष्ठा स्म त करसड्डोचसूकरी ॥ ` | 
( परशुरामकारिका ) 
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'५६ - “agata 
मुद्रा, पौष्टिककर्म में हंसी और अभिचारात्मक ( मारणात्मक ) कर्म में सूकरी 
मुद्रा से होम करना चाहिये, यही उत्तम तन्त्र-शास्रियों के-लिये उचित है ।? 
कारिका मे भी मुद्रा के विषय मे' लिखा है- 
होमे मुद्रा त्रिधा ज्ञेया मृगी हंसी च सूकरी | 
यज्ञे शान्तिकर्कल्याणे मृगी हंसी प्रकीतिता ॥ . 
`अभिचारादिके होमे सूकरी कथिता ge: । | 
“होम में मृगी, हंसी और सूकरी यह तीन प्रकार की मुद्रा कही गई हैं | यज्ञ 
_ तथा शान्ति-कल्याण-कार्यों में मृगो-मुद्रा से और हंसी तथा अभिचारादि 
मं सूकरी मुद्रा से कार्य करना चाहिये, ऐसा विद्वानों ने कहा है.।? 
दानि में दस्तस्वर का निषेध 


val में कहा है--- 
पस्थाने जपे होमे दोहे च यज्ञकर्मणि | 


हृस्तस्वरं न कुवीत शेषास्तु स्वरसंयुता ॥ 
“उपस्थान में, जप में, गोदोइन (गोदोहन कर्म श्रौतयाग में होता है) में और 
स्यज्ञ-कम म हस्तस्वर नहीं लगाना चाहिये | शेष कमो में स्वर लगाना चाहिये ।? 


कहा दै | : 
जपे - होमे मखे श्राद्धे मिषेके पितृकमेणि | जा 
हस्तस्वरं न कुर्वीत सन्ध्यादौ देवपूजने ॥ | 

o “नप में, होम में, यज्ञ में, श्राद्ध में, अभिषेक में, पितृकर्म में, सन्ध्या में 
IN देव-पूजन में हस्तस्वर नहीं लगाना चाहयि) | ; | 
दोमादि में करटस्वर ही आवश्यक है. 
उपस्थाने जपे at मार्जने यज्ञकर्मणि | 
कण्ठस्वरं प्रकुर्वीत ९ ॥ 


॥ 'उपस्थान में, जप में, होम में, मार्जन-में तथा यज्ञ-कर्म में केवल कण्ठ- | ( 
' स्वर ही करना चाहिये |? 2 
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होम के समय बोलना नहीं चाहिये । . - ५७ 


होम के समय बोलना नहीं चाहिये 
होम के समय में होम-क्रिया के अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये ॥ कि बृद्ध मनु ने लिखा हे--- 
| स्नातश्च वरुणस्तेजो जुह्ृतोऽग्निः श्रियं हरेत्‌ । 
4 सुञ्जाचस्य यमस्त्वायुः तस्मान्न व्याहरेत त्रिषु ॥ 
स्नान करते समय वोळने बाले के तेज को बरुण हरण कर लेते हैं, हवन 
' करते समय बोलने वाले की-श्री को अग्निदेव हरण करते हैं तथा भोजन करते 
समय बोलने वाले की आयुको यम-देव हरण कर लेते हैं, अतः उक्त तीनों कर्मों 
. में मनुष्य को बोलना नहीं चाहिये ।? 
: `. हवन से.वृष्टि आदि को उत्पत्ति 
अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
| आदित्याजायते वृष्टिवृष्टरन्न॑ ततः ` प्रजाः ॥ 
(क ( मनुस्मृति, ३।७६ ) 
| “अभि में विधि-विधान पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य-देव को प्राप्त होती 
` है, पश्चात्‌ उससे दृष्टि, दृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती हे | 
गीता ( ३१४ ) में भी लिखा है-- 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्मवः | 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥ 
“समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती 
है और दृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्म से होता है ।? ु 
| O . इबन का प्रकार 
| उत्तानेन तु हस्तेन अङ्गुष्ठाग्रेण पीडितम्‌ । ` 
| संहताङ्ुलिपाणिस्तु वाग्यतो जुहुयाद्धविः ॥ 
' . सीघे हाय से एवं अङ्कुष्टाग्र से दवाये हुए इवि को परस्पर में मिली हुई 
सहुी-युक्त हाथ से मौन होकर हवन करे)? 
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ae यज्ञ-मीमांसा | 


हति किसे कहते दै? 
देवताओं के उद्देश्य से एकवार eter का जितना. अंश देवताओं के | 
प्रति #स्वाहा? कह कर समर्पण किया जाता है उसे “आहुति? कहते हैं | | 
कहा भी है-- \ 

देशेन wat मन्त्रेण हविः प्रक्षेप आहुतिः 7 ( का० २।१।२० ) 


तथा च--- 


स्वाहाकारेण संस्कृतं fa: स्वाहाकृतम्‌ ।? 
(ate do २६।३७, तैत्ति० १०।११।११ ) å 
ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया है-- | 
हयति देवाननया सा आहूतिः । जुहोति प्रक्षिपति हविरनया | 
इति वा । # आहतयो नामैता यदाहुतयः, एताभिदेवान्‌ यजमानो) 
. हृयति तदाहूतीनामाऽऽहृतित्वस्‌ । ( १।१।२ ) 
“जिससे देवताओं को बुलाया जाय उसे “आहुति? कहते हैं । तथा जिससे , 
हृविद्रेव्य का अगन में प्रक्षेप किया जाय उसे "आहुति? कहते हैं । आहुति को | 
आहुतित्व इसलिये है कि इनके द्वारा यजमान देवताओं को बुलाता हे) |. 
आहुति का काल 
मन्त्रेणोङ्कारपूतेन स्वाहान्तेन विचक्षणः | 
स्वाहावसाने जुहुयाद्‌ ध्यायत्‌ वै मन्त्रदेवतास्‌ ॥ . | | 
( देत्रयाज्ञिक ) | 
Sas पवित्र तथा स्वाहान्त मन्त्र से स्वाहा के अवसान में मत्त | 
देवता का ध्यान करता हुआ विद्वान्‌ आहुति दे ।? | 
| + देवतोइइयपूषकत्यागवाचक “स्वाहा? शब्दप्रयोगेण विषयीक्षतत्व॑ स्वाहा" 
कुतत्वम्‌ | 
ॐ लोक में “आहुति? शब्द ही प्रचलित दै, अतः उघके साधनार्थं ETH) 
हु दानादनयो:' इस धातु से "क्तम? प्रत्यय करना चाहिये । 


| 
| 

शब्द में | 
| co. cine Mea SI A tie से किन मत्यय बीत i fh 


आहुति का काल | ५६ 
इसकी पुष्टि विष्णुधम में भी मिळती है-- : 
मन्त्रेणोङ्कारपूतेन स्वाहान्तेन विचक्षणः | 
स्वाहावसाने जुहुयाद्‌ ध्यायन्वै मन्त्रदेवतास्‌ ॥ 
कर्म-कौमुदी में 'आहुति' का काळ निम्न प्रकार से कहा गया है-- 
स्वाहावसाने जुहुयात्‌ स्वाहया सह वा हविः | 
त्यागान्ते gat केचिद्‌ -द्वव्यप्रक्षेपणं बुधाः ॥ 
“होता स्वाहा के अन्त में हवन करे अथवा स्वाहा के साथ करे। कुछ | 
विद्वानों का मत है feeder का अभि में प्रक्षेप कर ही स्वाहा! शब्द « | 
उपर्युक्त कथन की पुष्टि परशुराम कारिका में भी की गई है-- ' 
स्वाहान्ते जुहुयात्‌ होता स्वाहया सह वा हविः । ` 
त्यागान्ते ब्रुवते केचित्‌. द्रव्यप्रक्षेपणं. .बुघाः ॥ 
कुछ आचायों का “स्वेच्छया, जुहुयाद्धवि” यहं भी मत है, किन्तु इम ` 
` इस मत से सहमत adit) स्वेच्छाचार से तो भयङ्कर अनवस्था दोष हो . 
जायगा | अतः उपर्युक्त देवयाज्ञिक एबं विष्णुधर्म, कर्मकौमुदी, परशरामकारिका . 
आदि के ही मत मान्य और अनुकरणीय हैं । 
` इवनोय द्रव्य ( शाकल्य) ओर उसका परिमाण 
a यवान्वा हविषि' ( का० औ० ) तया ‘att समारसेत्‌ 
सर्पियंचत्रीद्देतिलादिना” ( अनुष्ठानप्रकाश ) इत्यादि भरुति-स्मृति प्रमाणों 
से तिल, यव, चावळ और शृत की ही हर्विद्र्य संशा सिद्ध होती हे । हबनादि 
में विशेषतया उपर्युक्त हविद्र॑व्य का ही अधिक उपयोग होता है । 
हवनार्थ हवनीय द्रव्य की आहुति देने के विषय में sew ने एक 
नियमित व्यवस्था कर दी है | अतः याशिकों को उचित हे कि जिस द्रव्य के 
विषय में जो परिमाण वतळाया गया हो तदनुकूल द्रव्य-योजना कर इविद्रव्य 
का व्यवहार करना चाहिये । शास्रानुमोदित मार्ग के अनुकूल कार्य करने से 
ही फळ होता है अन्यथा लाम के वदले अनेक प्रकार की हानि भोगनी पड़ती 
 हे। हविद्रन्य के परिमाण का विवरण ae में इस प्रकार मिलता है-- 
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६० | i ag मामांसा 


0००००००००००००००० y ०००००३००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००७७०००००००७०००००००००००००००००००००००००००००००००००००३ | 


अन्ये सौगन्धिकाः स्निरधा गुग्गुलादि Aa: समाः ॥ 
ध्यव की अपेक्षा तिल को द्विगुणित रखना चाहिये और अन्य सुगन्धित 
` ुम्णुळ को यव के बराबर ही रखना चाहिये । 


आयुः क्षयं यवाधिवयं यवसाम्यं धनक्षयम्‌ | 


“यव के अधिक होने पर आयुका नाश होता है, यव के वरावर तिळ रहने | 

` पर घन का नाझ होता है अतः सर्वदा ,तिछ की अधिकता पर ध्यान रखना | : 

चाहिये | इससे सम्पूर्ण कायों की सिद्धि होती है ।? | 

T है-- Al. 

पञ्चभागास्तिकाः प्रोक्ताख्रिभागो यव एव च | ! 

at भागौ तण्डुलस्योक्तो भागैकं गुग्गुकादिकम्‌ ॥ 

wt कृते होमे जायते सिद्धिरत्तमा ॥ | | 

' Gta हिस्सा तिल, तीन हिंस्सा यव, दो हिस्सा चावल और एक हिस्से मे| 

गुग्गुळ इत्यादि सुगन्धित द्रव्य इस प्रकार एकादश भागों से संयुक्त आहुति a) 

सरवेप्रकार की उत्तम सिद्धि प्राप्त होती हे ।' 3 

सुनश्च--- “ 

Vad तु यवाः प्रोक्ताः तदद्ध तण्डुढा; स्मृताः | 

तदद्ध शकरा प्रोक्ता आज्यभागचतुष्टयस्‌ ॥ | 

तिल का आधा यव, यव का आधा चावल, चावल की आधी चीनी |. 

ant चत॒गुंण घृत से शाकल्य का निर्माण उत्तम कहा गया है ।? 


Yain स्युः भागोनास्तु यवाः wa) ' | 
द्विमागं च घृतं प्रोक्तं भागमेकं च तण्डुलाः ॥ । 
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हचनीय. द्रव्य के अभाव में प्रतिनिधि द्रव्य । at 
“चार भाग तिल, तीन भाग यव, दो भाग घृत और एक भाग चावल का 
कल्य उत्तम होता है। | 
“तिला: कृष्णा घृताभ्यक्ताः किश्वियवसमस्विताः | 
( शान्तिरत्न ) 


fre 
“तिलाधिक्ये भवेल्क्ष्मीयवाधिक्ये दरिद्रता । 
“तिळ की अधिकता से लक्ष्मी की प्राति होती है और यव की अधिकता 
से दरद्रिता की प्राप्ति होती है ।? 
इस प्रकार उपयुक्त मत-मतान्तरो की आलोचना से 'बहुवचनं 
saqa ( अनेक वचन जिस विषय को कहें वही प्रमाणभूत है) इस 
न्याय से यही निष्कर्ष निकलता है कि तिलकी अधिकता से ही यजमान को 
सर्वविध सिद्धियाँ होती हैं | : 
कहीं कहीं ग्रन्थ विशेष में 'यवाद्ध तण्डुलाः प्रोक्ताः . तण्डुलाड तथा 
[तिलाः! यह वचन -भी मिलता है । यद्यपि यह वचन यवाधिक्य का ही विधान 
` सिद्ध करता है किन्तु सहायक प्रामाणिक वचनान्तराँ की न्यूनता के कारण 
यवाघिक्य हो सर्वथा उपेक्षणीय और त्याज्य है | ; 
नित्य कर्म में विहित हवनीय दव्य के अभाव में प्रतिनिधि द्रव्य 
नित्य हवन-कर्म में बिहित द्रव्य के अभाव में प्रतिनिधि द्व्य से भी कार्य: 
हो-सकता है | जैसा कि महर्षि कात्यायन ने भी कहा है-- | 
ARA सामान्यतः प्रतिनिधिः स्यात्‌ | 
( का, श्री, १४२ » 


अ भी क्रहा है--- 

ada गोघृतं. ग्राह्यं तदभावे तु माहिषम्‌ | 
आजं वा तदभावे तु साक्षात्तैल्मपीष्यते ॥ 
Sera ग्रहीतव्यं तैळ॑ जर्तिलसम्भवम्‌ । 
तदभावे5तसीस्नेहः  कौसुम्मः सषपोद्भवः ॥ , 
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- घृत, उसके अभाव में बकरी का घृत, उसके अभाव.में शद्ध तेल, तेल के 


- कौसुम्म अथवा सरसों का तेल, उसके अभाव में गोंद से, उसके अभाव में यव, | | 


ृक्स्नेहोऽथवा ग्राह्यः पूर्वाळामे परः परः । 
तदभावे यवन्रीहिइयामाकान्यतमोद्भवः ॥ 


( मण्डनः ) | 

(वन के लिये सव से अच्छा गो घृत होता है, उसके अभाव में भस का | 

अमाव में जर्तिळ का तेल, उसके अभाव में तीसी.का तेल, उसके अमाव में 
ज्चाबळ, सांवा इन तीनों में से किसी एक के तेल:से काम चलावे |? 


बौधायन का मी यही मत है--- 
आज्यहोमेषु सर्वषु गव्यमेव भवेद्‌ घृतम्‌ | 


तंदलामे तु Aled आजमाविकमेव चा ॥ 


तदमावे Jae स्यातिळोभावे तु जातिल्म | 
० ` तदमावे तु कौसुम्भं तदभावे तु साषपम ॥ 
विष्णुघर्मोत्तर में मी कहा है--- 


दध्यळाभे पयः काय मध्वलामे तथा गुडः | 
घृतेप्रतिनिधिं कुर्यात पयो वा दधि वा नूप ॥ | 
दधि के अमाव में दुग्ध से, शहद के अमाव में गुड से, घृत के अभाब में | 
Sa अथवा दधि से काम चलावे |? , . À 
प्रज्बालत ala में हा aaa ३रना चाहिये । | 
यो<नर्चिषि जुहोत्यमो ARRA च मानवः | । 
मन्दामिरामयावीं च दरिद्रश्चापि जायते ॥ 


तस्मात्समिद्ध होतव्यं नासमिद्धे कथञ्चन ॥ 
( छन्दोगपरिशिष्ट ) 
“जो मनुष्य तेज-हीन अग्नि तथा अङ्गारहीन अग्नि में आहुति देता है वह | 
मन्दाग्नि, आमय इत्यादि रोगों से दुःखी तथा दरिद्रता को प्राप्त होता हैं। अतः |. 
प्रज्वलित अग्नि में हो हवन करना सबेथा उचित है | j 
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मन्त्र का उच्चारण प्रकार | ; ६३ 


& मन्त्र का उच्चारण प्रकार 

चणे: स्पष्टतरः कार्यो नासाश्वासावधीति वा । 

सुखश्वासावधि श्वण्वन्नमिषेकाचनादिषु ॥ 

$ ` (aR) - 

१ ANAR, अर्चन, पूजन, हवन, जप आदि में वणे को नासिका के श्वास 
के रुकने तक वर्ण स्पष्ट उच्चारण करे और मुख से श्वास लेने ' तक सन्त्र श्रवण 
करता हुआ वणे का स्पष्ट उच्चारण करे |? . 

। गङ्गा आदि नदी के किनारे कुण्ड-मण्डप निर्माणाथे दिकूसाघन 


| अनावश्यक है 
| यज्ञादि अनुष्ठान को साङ्गोपाङ्ग सफलीभूत बनाने के लिए सर्वप्रथम 


क मन्त्राश्चतुचिंधाः-करणमन्त्रः, कियमाणाबुवादिमन्त्रः, अनुमन्त्रण 

! अन्त्र, जपमन्त्ररचेति । 

| ३-करणमन्त्रः--यस्य मन्त्रस्योच्चारणानन्तरमेव .कम क्रियते स करण 

, मन्त्रः ॥ यथा- याज्या पुरोऽनुवाक्माद्क्स्‌ । अ्थवा--यं aed पुर्वमुच्चाय. 
अन्त्रान्ते कमे क्रियते ख करणमन्त्रः । 

२--क्रियमाणाजु रादिमन्श्र+ः--कर्मादुष्ठानसमखालमेव यो मन्त्रः प्यते 

| स क्रियमाणानुवादी मन्त्रः । यथा -“युवा सुवासा” (RA UNI ) इत्यादिः ।. 

अथवा क्रियाकरणकाल एव यो मन्त्रः पञ्चते स क्रियमाणाचुवादी मन्त्रः । 

३-अजुमन्त्रणमन्त्रः - क्मेसमनन्तरं यो मन्त्रः पठ्यते सोच्नुमन्त्रण 

मन्त्रः । यथा- “एको मम एका तस्य योऽस्मान्‌ द्वेष्टि” ( श° Ao १।५।४।७ ) 
इत्यादिः । अयं हि मन्त्रो यजमानेन द्रब्यत्यागात्मके यागे कृते समनन्तरमेव 
तेन पठ्यते | 

` ७--जपमन्त्रः-एतदतिरिको यो नाम “भयौदमिति यजमानो जपति’ 

(aris ) इत्यादिना विहितः ` सणिपत्योपकारकरूपः जपमन्त्रः । अथवा 

अदृ्ार्थ' कर्मकाले पठनीयो मन्त्रः जपमन्त्रः। पूर्वोक्तानां त्रया णामवुष्ठेयाथस्मार क- ` 

| -त्वरूपं इटं प्रयोजनम्‌ । जपपन्त्राणां तु Herat प्रयोज्यमिति याज्ञिकानां मोम ta- 

\ "काना! च सिद्धान्तः H sua £ . 
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कुण्ड-मण्डप की आवश्यकता होती है । कुण्ड-मण्डप बनाने के पूर्व मण्डपाथ _ 
भूमि का परीक्षण तथा दिकसाधन सर्वत्र परमावश्यक है | दिकूसाधन किये बगैर ८ 
कुण्डमण्डप शुद्ध और DANS नहीं होता है | ऐसी स्थिति में मा शाञ्नों ने | 
गङ्गा आदि पवित्र नदी के > तीर में तथा पर्वतादि में दिकसाधन को अनाव- | 
श्यक कहा है-- , 
a cas पर्वताग्रे च नदीकूले ग्रहेडपि च। 
न प्राचीसाधनं कुर्यात्‌ मण्डपादिषु - कमेसु ॥ 
4 o ( दानकल्पलता ) 
“स्थण्डिल मे, पर्वतीय-भूमि मे, नदी के किनारे और घर मे दिक | 
साधनादि मण्डपोपयोगि क्रिया नहीं करनी चाहिये ।' 
यज्ञादि के अन्त में गादान करना आवश्यक है 
“गां दयात्‌ यज्ञ-वास्त्वन्ते ब्राह्मणे वाससी तथा (| 
द ( कात्यायनः) | 
“यज्ञ और वास्तु आदि के अन्त में ब्राह्मण को गौ तथा Tee अवश्य : 
देना चाहिये P ५ : : ५ z sa ७ 
यज्ञ-पात्र निर्माण-कर्त्ता कौन त्याज्य है ? . | 
' यज्ञादि मेः यज्षपात्रो की आवश्यकता पड़ती है। यज्ञ-पात्रों के वगैर यज्ञ | 
कार्य सम्पादन नहीं हो संकता | जिन पात्रों का यज्ञ जैसे महत्त्वपूर्ण पवित्र कर्म | 
सरः सदुपयोग होता है उन यशपात्रों का निर्माण कर्ता aes कथनानुकूल | 
हो होना चाहिये | देखिये, इस विषय मे” भविष्य-पुराणं क्या कहता है-- _ 
मृतमायी ह्यमायश्च॒ अपुत्रो मृतपुत्रकः | 
शूद्रसंस्कारकश्चै कृपणो गणयाजकः ॥ 


x “भादकृष्णचतुदेरयां यावदाक्रमते जनम्‌ | ; | 
ताबद्वभे बिजानीयावत्तदन्यत्तीरमुच्यते ॥” ( वर्षक्रियाकौमुदी ) 
तथा च ब्रहमण्डे-'साइंहस्तशतं यावत्‌ गर्भतस्तौरमुच्यते 7 3 
+ यू ; z , å 
तोराद्रध्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते ( ब्रह्माण्डपुराण ) र्ग 
'एकयोजनविस्तीणी क्षेत्रसीमातटदर्‍यात्‌ ? . (त्र० ६०) | 
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यज्ञ-पात्रों का शुद्धि प्रकार | - ६७ 


७००००५०५००५०००७%७५५७७५७०७५७७७०७७७७७७७७७७७७७७०७७७७७७७७७७०७७७७७७७७७०७७७०७०७७१>७4०७५७०७०५८७५०७७०७५७७०५००७७५७७७७७७७७७७७७७५००७७७०७७' - 


प्रायश्चित्तगृहीतश्व॒ ` राजयाजकंपैशुनो । 
शुद्रगेहनिवासी च शुद्रप्रेक एव च॥ 
स्वस्पकण्डो वामनश्च वृषलीपतिरेवे च। 
“gat गुरुद्वेषी weled तथैव च॥ 
होनाङ्गश्वैव वृद्धाङ्गो भग्नदन्तश्व दाम्भिकः | 
प्रतिग्राही. च कुनखः पारदारिक एव च ॥ 
सितत्रीकुष्ठिकुछोड्भूतो निद्राढव्यसनार्थकः | 
अदीक्षितः कदयंश्व चण्डरोगी गढ्दूत्रणः | 
महात्रणी च उदरो यज्ञपात्रं न कारयेत्‌ ॥ 


“जिसकी स्त्री मर गई हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसको पुत्र न हुआ: 


हो, जिसका पुत्र मर गया हो, जो TA को विवाद्दादि संस्कार कराता हो, कपण, 


नीचों को यज्ञ कराने वाळा, प्रायश्चित्त मे हीत, राजा को यज्ञ कराने वाला, - 
पिझुन ( निन्दक ) दद्र के-घर में निवास करने वाला, झट को ज्ञान देने वाला, . 


लघु कण्ठ बाला, बौना, DAIS सम्बन्ध रखने वाला, aya से दोष रखने 


वाला, गुरु से द्वेष रखने वाला, अंपनी स्त्री से द्वेप रखने वाला, किसी अङ्ग से 
हीन या जिसका कोई अङ्ग बढ़ गया हो, जिसके दांत टूट गये हों, पाखण्डी, 


असत्‌-प्रतिग्रह लेने वाला, खराब नाखूनों वाला, परस्ती-गमन करने वाला, 


सफेद कुष्ठ वाला, कुष्ठी कुल में उत्पन्न, अधिक सोने वाला, व्यसनी, जिसने 


दीक्षा न लिया हो, जन-समाज में निन्दित, भयङ्कर रोग वाला, जिसके शरीर मै 


कोई घाव गलता हो, बड़े फोड़े वाला तथा बड़े पेट वाला पुरुष इन लक्षणों से: 


युक्त पुरुष से यज्ञपात्रों को निर्माण नहीं कराना: चाहिये ।' 
यक्ष-पात्रों का शुद्धि प्रकार 


यज्ञादि मे' उपयुक्त होनेवाळे यशपात्रों की शुद्धि दाहिने हाथ से पवित्रः 


Fal द्वारा जल के प्रक्षालन-मात्र से ही होती है | भगवान्‌ मनु कहते हे-- 
मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंणि | 
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६६ रि यज्ञ-मीमांसा | 


चरूणां “Gagan च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 

“aq शुर्प-शंकयनां च मुसछोलखे लस्य च ।। | 

3 ( ५। ११६-११७ ) ॥ 

nn AE hy 
२ चमत्यसिमन्नयौ चमसः । पल्ाशादिकानिमिंतो यशियपात्रविशेषः । 


तथा च ककः-- . E , 
fq च चमसश्रतुरक्षा दादशाङुलदीघश्चठुरु लखातः TAA अबति एइति। | 


. २--गृह्यमते$स्मिन्निति व्युत्पत्या सोमाघारभूत॑ पात्रं प्रदशब्देनामिधीयते । | 
३--चरति होमादिकमस्नादसी चरुः-ओदनविशेषः | aga देवानामन्न- | 
मोदनो हि sae? ( श० Alo ४४६१ ) अथवा--परिपक्वास्तप्डलाथरु: शब्दे | 
नाच्यते । तत्स्वरूपमुक्‍तं सारस हू हे-- 


` «अनिर्गतोष्मा BRAN ह्यदरघो5छठिनखरः । 
न चातिशिथिक्षः पाच्यो न च वीतरसो भवेत. 0” है 
.३--पलाशादिकाठनिमिता वहुप्रमाणाः पाणिप्रमाणमुखास्त्वक्प्रदेशे RRA , 


हंसमुखप्तदुशैकप्रणालिका मूलदण्डा भवन्ति । ताश्च तिलः जुहुः, SAT, Fara! 
५ हदिरिकाष्ठनिर्मितो$रल्निप्रमाणो$्ष्ठपवंप्रमाणवृत्तमुखो भवति । तथा | 


> Pad महर्षिणा कात्यायनेन--'खादिरः Ae” ( १।३।३३ ) 
“अरत्निमान्रः GASHBTTTT AE. ( १।३।३६ ) 
तया च--अन्लुधपवेदृत्तः स्यात रत्निमात्रः BT भवेत्‌ । | 
पुष्करा भवेत्‌ खातं पिण्डकार्ड ( amaa ) खुबस्तथा (W) | 
६--खदिर ्ाष्ठनिमितः खड्याकारो5रत्निमात्रो भवति । तथा चोक्तमू-- | 
शम्या प्रादेशमात्रा स्यात्‌ खादिरः स्फ्यः ART: । 
खड्य़ाकारो रत्निमात्रो वज़हपो सखे स्मृतः ॥ 
उयते धान्यादिकमनेनेति पः । श्रोतप्रयोगे झर्पेस्योपयोगो भवतिं |. 
८-अनडद्रइनकाष्ठनिर्मितं शकटशब्देनोच्यते । 
३- घान्यङण्डनपमर्थं gaa काष्ठपात्रम्‌ | अथवा-मुहु्हुः सरति ARS 


इति सुषम्‌ । उक्तं च यास्केन “मुसलं gg: सरं भवति ? ( ६२१९६ ) 
— = --- उच्च ख 
ech? Mu धान्यादिधारणप्रमर्थ उलखलमितयुच्यते _ क का न ar ; 


fs 


DOSES YON PR 


0४:5० ६७००, 


यज्ञीय काष्ठ । ६७ 
“यज्ञ-कर्म मे" यज्ञ-पात्रों की शुद्धि हस्त-द्वारा मार्जन करने से और चमध तथा 
FE नाम के पात्रों की शुद्धि जल के धोने से होती हे । चढ तथा लुक और खुवा 
आदि यज्ञ-पात्रों की शुद्धि गरम जळ से और स्फ्य, झूप, शकर, मुसळ र 
ओखली की शुद्धि जळ के प्रश्नालन से होती है ।? 
याशवल्क्य स्मृति में भी कहा हे-- , 
“मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञक्रमेणि |’ (आचाराध्याय, १८५) 
` «यश-कर्म मे' यशपात्रों की शुद्धि दाहिने हाथ से कुशा द्वारा मार्जन, मात्र 
करने से ही हो जाती है) 
| -यज्ञीय काष्ठ . 
पलाशाऽसरत्थन्यग्रोष  शक्षवेक$तोडूवा: | 
वैतसौदुम्बरो  बिस्वश्चन्दनः ` सरलस्तथा | 
qra . देवदारुश्च खदिरश्चेति याज्ञिकाः ॥ ( ब्रह्मपुराण ) 
_ पलाश ( दाख) की, पीपल की, वट की, पाकर को, THEA की, बेंत को, 
_ शूळर की, वेळ की, चन्दन की, शाळ की, देवरार और कत्या इनको लकड़ी 
याज्ञिक कही जाती हैं ।? EE 


यज्ञ के आयुध 
स्फ्य-कपाळादोनि AIA साधनानि यज्ञायुवानीत्युच्यते । 
“फय, कपाळ इत्यादि यज्ञ के साधनों को anga कहते हैँ ।? 
#यज्ञ संरक्षक देवता a 
यज्ञादि मे गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश, अश्िनी-कुम्तार, वास्तोष्पति और 
क्षेत्रपाल यह यज्ञ के संरक्षक देवता कहे जाते हैं। | 
जा क ee em E E —_ 
तत्‌ लाति ui इति SJIT । उलुखजराब्द्त्प यास्क्रेन तु अन्यथः 
निरुक्तिदेशिता । यथा ( ६।२।२१ )- ; | 
“उलखलमुछकरं वोर्करं Tea वारु मे कुवित्यमतोत दुलूख aa See 
A १ 
चेतदुलखलमिस्याचक्षतेऽरराश्षेणेति च ब्राह्मणम्‌ | = 
# ग्रहृहोमपूजायां. गंगपति-दुर्गा-बायु-आकाश-अख्ि-वास्तोधति-कषेवपाल: 
ऋतुसंरक्षक देवता उच्यन्ते | ( संस्हाररलवाला ) . 
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६८ यज्ञ-मीमांसा । 
यज्ञ में सभी को माग लेना चाहिये 
यज्ञ एक अत्यन्त पवित्र कर्म है। इस पवित्र-कर्म मे' प्रायः समस्त देवगण 
* का निवास रहता है, साथ ही उसमे अनेक विरक्त साधु, महात्मा, तपस्वी. 
विद्वान्‌, उपदेशक आदि दूर-दूर से सम्मिलित होकर यज्ञ को शोभा-ब्द्धि मे 
और भी सहायक होते हैं। ऐसे महनीय कार्य मे सभी को द्रव्य, अन्न 
वस्त्र तथा अन्यान्य साधनों द्वारा सहायता करनी चाहिये । यदि यह न हो 
सके तो कम से कम यज्ञ-भूमि A उपस्थित होकर यज्ञ भगवान्‌ के दशन 
प्रदक्षिणा, यज्ञ मे आये हुए साधु-महात्माओं का दर्शन और उपदेश श्रवण 
तथा यज्ञ-प्रसाद आदि अनेक दुर्लभ महत्त्वपूर्ण बस्तुओ की प्राति द्वारा अपने | 
जन्म MAT बनाना चाहिये | यज्ञ भगवान्‌ के दर्शन के विषय मे तो | 
यहाँ तक Meal ने लिखा है कि-'यज्ञ मे भगवान्‌ के दर्शनार्थ तो अनाहूत | 
{ वगैर बुलाये ) होकर भी जाना चाहिए---''छानाहुतो 5६वर बजेत्‌ | 
जो मनुष्य शाज्राज्ञा का उल्लङ्घन करते हुए, यज्ञ के विरोधी हैं अर्थात्‌ | 
यज्ञ के सहयोगी नहीं हैं वह तिरस्कार के योग्य हे और जो मनसा, कमणा, वाचा | 
यज्ञ के सहयोगी हैं वह स्वीकृति के योग्य हैं | कृष्ण यजुर्वेद के ऐकपदिक काण्ड | J 
मे भी कहा है-- | 
या वै प्रेजा यज्ञे अनन्वामक्ताः पराभूता वे ताः, एवमेवेतद्या इमाः _ 
.अजा अपरामुतास्ता यज्ञमुख आभजति । ( ३।१।२० ) | 


“ञो प्रजा यज्ञ मे” सहयोगी नहीं है वह पराभूत है अर्थात्‌ तिरस्कृत के योग्य | 
है और जो प्रजा-यज्ञ में सहयोगी है वह अपराभूत है अर्थात्‌ स्वीकृति के योग्य है।' | 
पाँच प्रकार के यज्ञ का निषेध i 
आयुवेद के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ma प्रकाश! की टीका मे निम्नलिखित पाँच | र 
प्रकार के यज्ञों के करने का स्पष्ट निषेध किया है | यथा-- 

विधिहीनं यथाशास्रावबोधितविपर्ययम्‌ | 
अन्नदानविद्दीनं च स्वरतो -वर्णतस्तथा WN 

मन्त्रहीनं anme दृक्षिणाहीनमध्वरम्‌ | 
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यज्ञादि सें मण्डप का समस्त सामान आचाय का होता है। ६६ 
आस्तिक्यबुद्धिशुन्यं .तं तामसं कथयन्ति वे ॥ 
अयं पञ्चविधो यज्ञः त्याज्यः श्रेयोडथिमिः सदा | 
“शाञ्नोक्त सिद्धान्तो के विपरीत.विधिहीन यज्ञ, अन्नदानादि से रहित यश; 
aati के स्वर तथा वर्णों के यथार्थ उच्चारण रहित यज्ञ, सर्वथा मन्त्रों से'हीन 
यज्ञ, दक्षिणाहीन यज्ञ और आस्तिक बुद्धि-हीन यज्ञ को & “तामस' कहते हैं । 
अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को चाहिये कि वह उपयुक्त पाँच प्रकार 
के यज्ञों का सवंदा त्याग करे |? ` 
यज्ञादि में मण्डप और मण्डप का समस्त सामान AAA का . 
करका दोता है 
यज्ञभाण्डानि सर्वाणि मण्डपोपस्करादिकम्‌ । 
यच्चान्यदपि तदू +गेहे तदाचार्याय दापयेत्‌ ॥ 
7 ( मत्स्यपुराण, २९१३० ) | 
“यज्ञ में चढ़े हुए या पूजन में लगे हुए वत्तन आदि, मण्डप को सजाने की 
सामग्री, लकड़ी, बॉस बगैरह तथा मण्डप के समस्त उपस्करादि सङ्कल्प करके - 
आचार्य को देना चाहिए? , 
अन्यत्र भी लिखा है-- 
«कुम्मोपकरणं सर्वमाचार्याय निवेदयेत्‌ || ( सनत्कुमार संहिता ) 
“कुम्मादि समस्त मण्डप-्सामग्री आचार्ये को देनी चाहिये |” 
यज्ञादि के अन्त में भगवत्प्राथेना आवश्यक 2 
यज्ञ का स्वरूप बहुत ही विशाल है । यह निविवाद है कि बढ़े कार्यों में 


| 
| 
, #वि षिह्दीनमसु्टा्ं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | | | 
श्रद्धांविरद्दितं कम तामसं परिचक्षते ॥ ( गीतो १७१३ ) 
ओर भी कहा है-- 
“तामसे त्वयथांशाल्नानुष्ठानान्‍न फलँ मनाक्‌ ।' 
ae पर गेहपदेन “मण्डप, सममना चाहिये । - 
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७० | यक्ष-मीमांसा । 


मनुष्य से किसी न किसी प्रकार चरि हो ही जाती हे । फिर यज्ञ में तो यजमान 

को अनेक कार्यों का आधिक्य रहता है, ऐसी स्थिति मे' मनुष्य से क्षण-क्षण मेः | | 
ae हो जाना कोई आश्चर्य की वात नहीं है | कुछ तो मनुष्य से शानपूर्वकः | 

अुटिं हो जाती हैं और कुछ अज्ञानपूर्वक ही हो जाती हैं जिनका स्वयं भी उसे | 

पता नहीं चलता । अतः कमे मे Besa यजमान पाप का भागी न बनें . 

एतदर्थ यज्ञादि के अन्त मे कर्म की न्यूनता की पूर्ति के लिये यजमान को | 

भगवान्‌ से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- | 

3“प्रमादात्‌ Hadi कमं प्रेच्यवेताध्वरेषु यत्‌ | 

स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रतिः ॥ 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिपु | 

न्यून सग्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

“श्रुति में कहा हे--यज्ञ मे कमे करने वालों का जो कर्म यदि प्रमादवरा . 

छूट जाय तो उसकी पूर्णता मगवान्‌ विष्णु के स्मरण-मात्र से ही हो जाती है। ९. 
“जिन भगवान्‌ के स्मरण और नामोचारण से ही तप, यज्ञ आदि anit की | 


न्यूनता की तत्क्षण पूर्ति हो जाती है, उन भगवान्‌ अच्युत को मैं भक्तिपूर्वक | 
प्रणाम करता हूँ |? 


रचिता यज्ञ-मीमांसा बेणीरामेण शमणा | 
समापिता, स भगवान, तुष्यत्वेतेन कर्मणा ॥ 


| ® श्रीयञपुरुषमगवत्स्मरणात्परिपूर्णतास्त + 
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<a परिशिष्ट भाग 


| ` ®यञ्ञ-सामग्रों 
a) Vet दुग्ध १ पाव (प्रतिदिन)| १) इलायची बड़ी 
a) मोली १॥ दधि „ |) इलायची छोटी 
n) ga ( अगर ) ॥) सहत ; -१) जावि त्री 
: १) भूपबत्ती घृत १) जायफळ 
१) केसर चीनी ५) पञ्चमेवा 
` १) कपूर ` गोवर कम्तूरी 
i) सिन्दूर | गोमूत्र कुशा 
चन्दुनका मुठा २ यज्ञोपवीत ४ कोडी दुर्वा, गंगाजल, gee 
होरसा १ ॥) अवीर ( गुलाल ) _ अभिद्वोत्र भस्म 
u) वतासा 0) Sat (aaa ) | पीसी इलदी १ सेर 
पेड़ा १ खेर (प्रतिदिन | कसोरा २०० सेंइदी की बुकनी १ सेर 
नचीन चाहिये) WHS २०० | पीली सरसों १ पाव, 
॥) RIBS 5 पुरवा २०० नारियळ १० 
पान ५७७ , | 2) sam नारियळू गोळा १० 


न लिहिहि „mI 
# यज्ञ-सामप्री का उल्लेख शास्त्र-पद्धति के sgan किया गया दै अतः शास्त्रा, 


que सामप्री का संप्र संथा उचित है, किन्तु जो यज्ञकर्ता ऐसा करने मै. बस्तु तः 

असमर्थ हों उन्हें चाहिये कि वह अपनी शक्ति के अनुसार ही यश्-घामप्री संग्रह 
कर यज्ञादि कमे में यज्ञ-पुरुष भगवान्‌ को भक्ति-माव से परिपूर्ण होकर निवेदन करें। 
ऐसा करनेवालों को भी उतनाही फल दोगा जितना कि अत्यधिक यज्ञ-सामप्री निवेदन 
करने वालों को होता दै | वास्तविक में 'भावमिच्छन्ति देवता भगवान, तो केवल 
भाव के ही भले हैं न कि द्रव्यादि के । स्वयं भगवान्‌ ने भो गोता में-- 

a पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्स्युपदितमइ्नामि प्रयतात्मनः N” 
इत्यादि creat द्वारा भक्ति-भाव को ही मुख्य और अपनो सवे-प्रिय वस्तु कहा दै । 
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यज्ञ-मी मांसा | 


qata ( सुवणं, हीरा, नीलम, पोखराज ओर मोती ) 
[षधि (gz, wmd, ऑबाइलदी और दा।रूहरुढी, सुरा; 
“शिछाजीत, चन्दन का चू, वच, चम्पा और नागर मोथा) 
संतसुत्तिका ( हाथी के स्थान की, घोड़े के स्थान की, विछ ( डीमक ) 
"स्थान की, सङ्गम ( जहाँ पर दो नंदियों का मिलन हुआ हो ) स्थान की, 
-तालाव की, गोशाला और चतुष्पथ ( राजद्वार अथवा कचहरी ) की alae ) 
Game ( यव, गेहूँ, घान, तिळ, ककुनी, wal और चना ) 
Yate १- सफेद रङ्ग [ चावल अथवा यव का ga ] 
२--लाळ रङ्ग [ कुसुभ, सिन्दुर अथवा गेरू ] 
` ३—पीछा रङ्ग [ हरिताल, अथवा हलदी | 
४-काला रङ्ग [ य का जळा gat जणं] 
५-नीला रङ्ग [ पीला और काला रङ्ग मिला हुआ J 
Jang समिधा ( मदार की १०८, पलाश की १०८, खैर की १०८ 


१ ` कनकं कुलिशं नोलं पञ्रागं च मोक्तिष्म्‌।” ( आदित्यपुराण ) 
२--“कुष्ठं मांसी RR द्वे मुरा-शैलेयचन्दनम्‌ । 
वचा-चम्पक-सुस्तं च सर्वोपष्यो दश स्मृताः ॥' (छुन्दोगपरिशिष्ट ) 
३--“गजाञ्धरथ्या-वल्मीक-सङ्गमादूहदगोकुलात्‌ | | 
waa कुम्भेषु प्रक्षिपेत्‌ चस्वरादपि॥” ( भविष्यपुराण ) 
४--' यव-गे\धृम-धाग्यानि तिलाः कडठुस्तथेव च | 
MASATE सपधान्यमुदादृतम्‌ N” ( भविष्यपुराण ) 3 
3 — ale पञ्चवर्णानि मण्डलार्थ fe कारयेत्‌। 
राद्रि-तण्डुलचूणन शुक्लं वा यवसम्भवम्‌ ॥ 
रकं कुसुम्भ-सिन्द्र-गौरिकादि समुद्भवम्‌ । 
Ragi पीतं wami तथा ॥ 
कृष्णं दगघयवेर्नील॑ पीतङ्ष्णविमिक्नितम्‌ ॥” ( पञ्चरात्र ) 
९ अर्कः पलाशः खदिरस्खपाम्रागोऽथ पिप्पलः । 
उदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समि 


स्त्विमाः ॥ 
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यज्ञ-घामंग्री । ७३ 


अपामाग की १०८, पीपल की १०८, WH १०८, शमीकी १०८ दुर्वा की 
१०८ और कुशा की १०८ ) 


| gaa ९ दियाललाइ 
| maw १ पीढा २ 
नारियल व्ही जटा चौकी २ 
gat घण्टा १ 
सुतरी ; qse १ 
Mast Fat शंख १ 
अथरी सत्तिका तांबेका तार २० हाथ 
पंखा शङ्क लोहे के ४ 
प्रधान कलश १ ( चांदी, ma अथवा पीतळ का ) [ हरिहरॅयाग में 
“प्रवेश कलश ३ प्रधान कलश २ होंगे ] 
| चास्तु कलश १ 9 
| योगिनी कळश ३ A 
ANS कलश १ 9? 
अह कलश १ त) 
गङ्गासागर २ गा 
अभिषेक पात्र १ ३ 
। gaa - a हि 
| कटोरी २ 
| चरुस्थाली १ p i be: 
| थाली ३. १ ; ” 
L e 0 000 3 en डक 5 


एकेकस्याटशतकमष्टाविशति वा पुनः । 

होतव्या मधुसर्पिभ्यां दध्ना चैव समन्विताः N 

प्रादेशमात्राः समिषः सरला अपलाशिनीः 

समिधः कल्पयेत्‌ प्राज्ञः सर्वकर्मंस सवेदा ॥ 
(मत्स्यपुराण ) 
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यक्ष-मीमांसा | 


. २ 
१ 
१ 
१ 2]. 
छायापात्न १ ( कांसेका ) 
कदोरा २ 
बरण-सामग्नी ( ऋरिवजों के लिये )-- 
घोती न्‍ कंबळासन 
Szr कटोरी ( मधुपकोथे प्रत्येक ब्राह्मण के 
नकी लिये दो दो) | 
z गोसुखी 
क रुद्राक्षमाला | 
आचमनी पजरष - . 
= खड़ाऊं E ON 
लोटा 2 अंगूठी ( सुवणे ) 
गिलास नान्दीश्राद्ध के लिए-- 
छाता घोती. २ . 
कुशासन à डुपट्टा :२ 
देवताओं को चढ़ाने के वख-- 
प्रधान देवता के लिये श्रेष्ठ वख २ मण्डपार्थ बस्तु: | 
घोती २३ थान कपड़ा सफेद ३ । 
न १३ र थान ,, लाळ . १ 
चु दड़ी रेशमी १ थान |, काळा. १ 
वि ` STS | 


# जितने ऋत्विजों का नरण अभीष्ट हो उतनो हो घोतो आदि सामान » | 
योजना कर तिनी, निग), Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


ALMARI | ७,. 


थान ,, हरा, ३ सिंहासन १ (चाँदीका) 
यान , पीछा ३ छत्र १ र 
| हत्ती देवताओं की. १६ Šar १ के 
। सासा १३ 
| सोला बड़ा ४ री z 
` घडी q सुवणशलाका R » 
Tas सुवण जिहा २ » 
| सुवण खण्ड 909 qama R yE 
| . वास्तु प्रतिमा , १ (सुवणेकी) | तष्टा २ » 
महाकाली प्रतिमा १ ,, अर्घा २ th 
महालक्ष्मी प्रतिमा १ ys आचमनी . २ »- 
महासरस्वती प्रतिमा १ „,, सुवर्णशलाका २ 
“योगिनी प्रतिमा १ ३; सुवर्णजिहा २ 
| क्षेत्रपाल प्रतिमा १. y अरणि-पूजन वस्न १ 
/ > प्रधान प्रतिमा १ 9. [| पूर्णाहुति वख. २ 
|. खद प्रतिमा १ 9 जल-यात्रा के लिये वस्र और 
qadt प्रतिमा बे कलश-- 
नन्दी प्रतिमा १ 3 : 
घोती ९ 
विष्णु प्रतिमा aa) gal} 
लक्ष्मी प्रतिमा ३ “| छु ret हु 
गरुड प्रतिमा १ p) do! कलश ९ 
मण्डप बनाने का सामान-- : 
बाँस २० (१० हाथ के) | वट की लकड़ी २ ( ७ हाथ की )' 


बास या बी १२ ( ७ हाथ की ) | वट की लकड़ी १ ( ३॥ हाथ की ) 


ata aragt ४ ( ९ हाथ को ) | वाँस १ (३६दाथका) 
_बस-या व्ली... ९7(,९ दा-क |) | 0 एक oo न न मी 
"> जिस देवता के नाम से जो यज्ञ हो उसी देवता की प्रतिमा रखनी चाहिये ।- 


जैसे-- शिव, विष्णु, गणपति, रामनाम, बिश्वस्भर, ब्रह्म ( हंस सयवा चतुसुंस ) 
a, दुर्गा, लक्ष्मी शक्ति आदि नाम के यहं में तत्तत. नाम को प्रतिमा 
'रखनी चाहिये। ः os 
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R यज्ञ-मीमांसा | | 


केले के स्तम्भ ३२ मूँज की रस्सी 
छप्पर इँटा पक्की २००० ६ 
ang gat कच्ची ३०० 
हवनीय द्रठ्य-- | | 
बिष्णु याग महाविष्णु याग अतिविष्यु याग “ 
मन | . सन मन 
तिल ११ | तिळ २२ | तिल ४४ 
चावल ५ | चाच १० | चाचल . २० 
तयव . ३ | यव ६ | यव १२ 
चीनी १ २ चीनी ४ | चीनी k aa 
aa २ | घृत ४ | घृत e 
पायस a | पाय २ | पायस ह) | 


` "कमळगद्टा (२ सेर) | कमळ गट्टा (४ सेर) | कमळ गंडा (८ सेर) | 
चन्दुनका जरा ( ४ सेर) | चन्दन का ज्ञरा (८ सेर) | चन्दन का जरा (१६ सेर) .. 
Sys (२ सेर) गुगुळ (३सेर)| yas (४ सेर) | 
पञ्जमेवा (२ सेर ) | पञ्चमेवा. (८ सेर) | पञ्चमेवा ( १० सेर) | 
भोज पत्र ( आधा सेर ) | भोज पत्र (३ सेर ) | भोज पत्र (१॥ सेर ) | 


लघुरुद्र याग | Rates याग अतिरुद्र याग ¦ 
. मन मन मन | 
Fre n | तिळ २२ | तिळ श 
चावल ५॥ | चावल ११ | चावल २२ | 
तयव i ३ | यव ध्‌ | यव RA 
चीनी म २ | चीनी ४ | चीनी ८ 
ही २ | घत ४ | घत 2 
_ ` पायल १ | पायत २ | पायस z 
कमळ TE ( २ सेर ) | कमळ गट्टा (४ सेर ) | कमळ गड्डा (८ सेर ) | 
-चन्दुनका ज्ञरा (४ सेर ) | चन्दनका ज्जरा ( ८ सेर ) | चन्दन का चूरा (१६'सेर) | 
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यज्ञ-सामग्री | ७७. 


गुगगुझ (२ सेर) 


Tye (४ सेर) | गुग्गुल (८ a) 
ian (५ सेर) | पंचसेवा (१२ सेर) | पंचमेवा ( २० सेर ) 
भोज पन्न ( आधा सेर) | भोज पत्र (१ सेर) | भोज पत्र ( २ सेर) 

X CANT लकड़ी--५० मन | 


शय्या सामपग्री-- 
q7 १ ( नेवार का gar हुआ ) | Rem पिटारी 
तकिया २ चौकी 
तोसक २ आसन. TAAL 
चद्रा २ şa १ 
चाँदनी २ शीशा बड़ा ९ 
सुजनी ५ रे घड़ी १ 
„दुरी १ पानदान १ 
रजाई १ अतरदान १ 
मसहरी १ पीकदान १ 
“ Rat २ पञ्चपात्र १ 7 
पीतास्बर १ आचमनी १. - 
शिल्क १ अघा १ | 
दुशाला १ तशा १ 
ewer १ भोजन के समस्त वत्तन 


| के ae (कोट, कमीज वगेरह) 
साफा ( पगड़ी ) १ 


weet २ 
लालटेन १ 


अँगोछा १ पंखा 
+ छाता १ अन्न ( सब प्रकार के ) 
जूता ( स्वदेशी ) १ आभूपण * aT | 


पुस्तक ( वेद, गीता, पुराण भावि ) 


x “शमौ-पलाश-न्यग्रोघ-एकष नैकडतोद्धवाः । 
अश्चत्योदुम्बरी free सरलस्तथा ॥ 
maa देवदास खदिररचेति योशिकाः ॥” ( ब्रह्मपुराणः) 
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खड़ाऊ १ 


ge. यज्ञःमीभांसा | 


Pritt iii tr pias se 


शरोर-शुद्ध यथे स्प्रायश्चित्त गोदान-- 


गोदान ३६०,३८०,९०,४५,३०, | प्रधान दक्षिणा: प्रतिदिन 
पूर्वाङ्ग गोदान २ २) | आचायं दक्षिणा गै 
उत्तराङ्ग गोदान २) | बह्मा दक्षिणा 53 
विष्णु ate - - , ४) | द्वारपाल दक्षिणा si 
सभ्य पूजन <) | भरणि-पुजन दक्षिणा. 
अनुवादक _ २) | तजान्य गोदान दक्षिणा 
निवन्य पूजन ( पुस्तक पजन ) .२) | guigh दक्षिणा [ यथाशक्ति] 
विष्णु पूजन २) | भूयसी दक्षिणा | a3 
त्रह्म-होद्‌-त्ररण ४) | गोनिष्क्रय द्रव्य दक्षिणा > 
= | मण्डप निष्क्रय दक्षिणा i 
अङ्ग दक्षिणा भूमिनिष्क्रय दक्षिणा 
क॑ इति ऋ 
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| 
Waton cree een natin EC 2 i) 
श्रीहरिः # 
E 

वेदाचाय To श्रीवेणीराम शमा गोड़ की 

<< अन्य पुस्तके. .” ` >] 
(१) पारस्करयह्यतूत्र ( विवृत्ति सहित ) oe १॥) 
(र) वेद-विज्ञान-मीमांसा ( स्वतन्त्र ग्रन्थ ) पा ॥) 
(२) विवाहपद्धति ( हिन्दीमाषा सहित ) ॥)| 
(४) पिङ्गलछन्द्सूत् (.मेमानुभूति हिन्दीटीका सहित ) I=) 
(५) यज्ञ-मीमांसा ( प्रथम-मागं.) pte N=) 
(६) यज्ञ-मीमांसा ( द्वितीय-भाग ) यन्त्रस्थ 

; K 
सहामहापाध्याय To भ्रीवि' ग्राधरजी गोड़ के 

रचित ग्रन्थ--- 

(१) कात्यायनश्रीतसूत्र 
(२ ) कात्यायनुल्वसूत्र 
(३ ) देवयाज्ञिकपद्धति 
(४)श्रादसार  , 
(CIF el STAN 
(६) शिलान्यासपदति .. ' .. . '' 
(७) वास्वु्यान्तिपद्धति डाळ 
(८ ) विवाहपद्धति 
“(९ ) उपनयनपद्धति 
(१०) कोत्यायन-श्रौतसूत्र-भूमिका 


पुस्तक प्राति-स्थान- | 
मास्टर खेलाडोलाल Wwe सन्स, | 
संस्कृत जुकडिपो, कंचौड़ीगली, काशी | | 


bon ation ains कद्र कुर नयर Dai 2 onion ce anges Re 
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